तोः काजादर करते हुये भो हिन्दू 

आशव मे कई लोग भारतीय संसृति का जादर्‌ क रते न्ट 

स श (4 (५ को कसौटी पर इन बातो क! व विचार करं, तौ लौकिक.पारलोकिक 
2, उनके साधनो तथा तदुवित देश, काल का ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है, अन्यथा भ्रान्ति ओर 
राग-ढष ही हाय लगता है \ त ॥ 
प त जोलोग भागे बढ़कर धर्म की परवाह न करके कहते है कि आ। , नास्तिक हो, 


1 यैः हो, यहां का स्री निवासी हिर है। यहबात प्रादेशिक ख्ष्टि से सत्य हो सक्तौ 
व नहीं, तर्ब मुसलमान, ईसाई भी वरहांका त स 
हिन्दू कटा जायेगा, उसके मानने -मोनने का कोर्दप्रष्नदी नहो आता ॥ न ८ 4 0 
उसके लिए पुषपसुमि भो पृथक्‌ हो सकती है; जै जैवमउततम कोड हरिण हरिण ही होगा, ने ही चि 
देशकाशेर या हाथी उस देण के नामे ही व्यवहृत होगा, वह चाहे अधम हा या उत्तम) यदि 
वेदादि शास्त एवं तदुक्त धमे-ब्रह्मादि तत्त्वो की विशेषतां हिन्दुत्व ते सम्बन्धित करना चाहते, तो 
फिर उनकी उपेक्षा करके ही हिन्दुत्व की परिभाषा नही कौ जा सफतौ । वेदादि शास्त्र, रामायण 
भारत, इतिहास, मन्वादि घर्मशास्तौ क एकं समान आधौर मानकर उन्दौ कौ मधयसथत से मतभेद 
मिटाकर दी कपोतो एषं मधुमक्षिकाओं कँ समान एकमत, होकर सफलता प्राप्त काजा सक्ती रै । 
गुणाधान, दोषापनयनरूप संस्कार के लिभे मिले ले गरणो-अवगुणो का पहचानना ~ विवेचन करना बिना 
यदो के नहीं हो सकता । इसीलिये शास्र मे हिन्दु के साथ वेद तथा धमं का सम्बन्ध अनिवायं बतलाय+ 
गया दै। “हिनुधर्परलोप्तारो जायन्ते चक््रसिनः 1 “हौनञ्चं दुषयत्येव हिनदुरि्युच्यते प्रिये” (मेर 
तन्त्र, प्रकाश २३), “यवनैरवनिः क्रान्ता हिन्दव विन्ध्यमौविणन्‌ । कलिना पदमा्गेग्यं बलिना कवली- 
कृतः” (शार्गधरपद्धति ), “बलिना कलिनाऽच्छन्ते धू कवलिते कलौ 1 यवनैरवनिः क्रान्ता हिन्दवो 
विन्ध्यमाविशन्‌" (कालिकापुराण), "हिनस्ति तपसां पपान्‌ दैहिकान्‌ दष्टमानसान्‌ । हेतिभिः एत्‌ 
वगंञ्च स हिन्दुरभिधीयते'' (पारिजातहरणँ नाटकं ), उपयु क्त सभौ वचनों के आधार पर वेदादि शास्र 
एवं तदनुस।रौ निवन्धविश्वासी धर्मनिष्ठ हौ। या -तदोधारित राजय नियो, काननों से णासित ही 
हिन्दू सिद ५.1 विचारस्वातन्त्य मान्यं होने धर पी वेदादि शास्वानुयायियों मे आचारस्वातन्त्य 
नहीं है । विचारो मे भी जो विचार प्रमारूप ह, डंसे हौ कार्यान्वित करने का अधिकार होना चाह । 
इसलिए आचार की इता का महत्व । बालकं भप विचारो के अनुसार सांप ओर आग को पकडना 
चाहता दै, परन्तु उसे न॑सा नही करे दिया जा सकृीनसमौ तोग श्रायः अप्ने विचारो ओर आचारो 
कोहीगश्रष्ट तथा अन्य लोगों के आचार.विचरीं को अपकृष्ट समन्ते है, इसीलिये सव पर उसी को 
सादना चते दै । भते ही वे हिषषिता के नाते ही देसा करते हो, फिर भी तेस हितैषिता लोगो बे 





न त्यनेन म्यादामपि क्लेश व्ांधितः । 
हैरिवचद्रोहि धर्म्यो सेहे चण्डालदासताप्‌ ॥ - आचारय कषेमे 
१५४ 
७४ |] [ अभिनव शकर 
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लिये अवश्य उद्रं जक होती है। विचारके द्वारा किसी को किसी सिद्धान्त मे निष्ठा हो जाये यह 
दुसरी बात है। ध 

कृष लोगो का मत है कि 'सम्‌' ओर "कृति" का अथं सदाचार है । समान विचार से अनु- 
प्राणित प्राणिसमूह सभा है । सभा में दक्ष (साधु) पुरुष सभ्य' कटा जाता है । सभ्य का भाव, विचार 
सभ्यता कहलाती है । कु सज्जन बाहं जाकचिकय को सभ्यता कहते हैँ । भोजन, पान, विश्वाम, 
व्यवाय, गमनागमन के चमत्कारपुणं, सुन्देर, रोचकं, कर्षक प्रकार भौर कला, स्वच्छता, वस्तु, भोजन, 
पात्‌, मकान, वस्त्र, यान की च मकदमकः को सभ्यता कहते हैँ । संगीतकला, चित्त, शिल्प, राजनीति 
आदि की विशेषतामों को संस्कृति कहते ह 1 

प्रथम अर्थं संस्कति, सभ्यता इन दोतों संस्कृत के ब्दो के आधार पर है ओौर अंशतः ठीक दै, 
परन्तु दूसरा अर्थ कल्वर, सिविलास्जेशन्‌ दहन अं्रेजी शब्दो के आधार पर किया गया है । खेत जोतना, 
बोना ओर परिष्कृत करना तथा सभा में बैठने योग्य साफ-मुथरा बनाना ही उन ब्दो का अभिप्राय हो 
सकता है । प्रथम व्याख्या मे यदि कति कां अर्थ बाह्यचेष्टा टी लिया जाये तभी विचार संस्क्तिते 
पृथक्‌ अवशिष्ट रह सकता टै । पर यदि देह, दद्धिय, मनन, बुद्धि, ` अहकार की प्रत्येक चेष्टा या कम को 
"कृति" का जा सकता दै, तव तो सम्यक्‌ आचार.विचार सभं संस्कृति पदके ही अर्थं हो जतेदै। 
सभ्यता के तल्‌, प्रत्यय का अथं नाव ही है, परन्तु भाव शब्द क्रा अथंतो सत्ता दै, विचार नहीं । 
प्रकृतिजन्य पदार्थबोघ में प्रकारोभूत अथं ही भावकहा जता हैर भी घटत्व का घटपराव अर्थदै। 
उसका पर्य्यवसान घटाकारेण परिणत मृत्तिका भँ ही हो जाताः है । फिर संस्कृति के "क्तिन्‌" काभीतो 
भाव ही अथं है । फलतः अनादि, अपौरुषेय बरद एवं तदाघराित शस्तं के अनुसार आचार, विचार, 
परम्परा को संस्क्‌ ति, सभ्यता मानना असंगत नृं । आस्तिक्य, आत्मवाद हिन्दु धरम के मुच्य स्तम्भ हो 
दी सक्ते! | † 
€ ५ सह जगत्‌ जड़ प्रकृति को हलचल, विच्कृणों कै संघपं या अकस्मात्‌ परमाणुं के एक- 
वित होने से ह नहौ वना, यदि इसक्रा रचयिता एक सजन सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर है, तौ उस सद्ञ 
के नित्य विज्ञान मे अनुविद्ध दिक ब्दो को नित्य मानना ही होगा। योग, साडख्य कोच्प्टिमेभी 
वित्तसत्व सव्िवभासनसमथं है । तामस आवरण से वह प्रतिरुद्र॒ रहता है । प्रमाणवृत्ति एवं योगा- 
भ्यास से जितना तामसभाव का बाध दोता दै, सूष्व, तरिकुसित होता है, उतना ह लान व्यापक हो 
जाता द । सरव॑ज्ञ परमेश्वर तो सर्वदा हौ सर्व रहता दै, स्तु मृष्टिकाल में तामस दोषोंकाकम 
विस्तार होने से सत्वाधिक्य के कारण ज्ञान, बल, वीयं कौ अधिकता पायी जाती है । योगज विशेषता 
भी प्रसिद्धहौ है । स्वं परमेश्वर क वह्‌ वेद हौ विश्वव्यवस्था का विधान है। परमेश्वर उसे ही 


पात्रं वानं मतिः कृष्णे माता पित्रो$च पुजनम्‌ । 
शद्धा बलिरगां ग्रासः षडविधं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
स्वामी करपात्ीजी | 





[ १७५ 
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अन्यान्य करते ह । न केवल द्विक ज्ञान ही, अपितु वैदिक ब्द भी 
त 4 ८. व हीह वैदिक शान जौर शब्दतो परभ्परासे 


त्यै | संस्कतके शुद्ध शः 
0 भ ओर शब्द भे परम्परा ॥ प्राप्त होते ( 1 इसीलिए्‌ 
शिक्षा तया सम्पकं ते हो शान भौर शबद प्राप्त होति है । वेदिक शब्द भौर तदुक्त ४ क जाति 
के आधार पर व्यवहृत होते है । जैसे विशिष्ट रसका निर्माण ओर स्थापन किसी विणेष यन्त्र 
ओर विरेष पार कौ अपेक्षा रखता ५५ त्र विकूतहो जाता हैवैते हौ किस विशिष्ट प्रकार के 
रजोवीरयनिभित बिभिष्ट रक्त तथा विशिष्ट बाट वाते कण्ठ-तात्वादि कौ अपेक्षा सेहीवेदका 
अध्ययन ओर वैदिक कर्म म अनृष्न श सकता है \ अन्य लाभ के वदति हानि दोती है इसीलिे 
मुख, बाह, ऊर, पादज ब्रा; को जकभना विलक्षणता मानकर वगािमधमं हिन्द्र संस्कृति में मान्य 
होता है । आजकल के व्॑ञानिक ने भो विभिन्न देशा के मनुष्यो प रग, ल्प, बनावट के भेद से कुट 
जाति भेद माना है, साथ ही उनके रक्ता क! भी वैलक्षण्य माना दै । वह वैलक्षण्य प्रथम चार एवं नव, 
फिर संक प्रकार का मान लिया गया! ! उनके उज्चारण मे भो भेद स्वाभाविक हो गया दै, जैसे 
करई रक्त के लोगों से शुध दकार का उञ्चारण नही बन पाता । जन्मना वरणव्यवस्या तो इसते भौ 
शरम है । एक देण भें उत्पन्न होने पर भो} एक सूय, रंग तया.बनावट केहन पर भी मृष्टम ब्रह्मणादि 
को मुख, बाहु आदि श क्तियां मीर विशेयताए्‌ शास्त, शिष्टेपदैश तथा परम्परा से टौ विदित होती है । 
यही जन्मना वर्याध्रमानु्ारौ भारतवासी । हिन्द्र, आघ्यं ग्रा भारतशब्दवाच्य दहै । आज की प्रसि 
जातिया, उनकी शस्कृतियां तया घमं जौरठनकि दुनिया ही छःसात हजार वषं के भीतर के है । परन्तु 
भारतीम संस्कृति ओौर धमं तो सनातन है, ्ननादि एवं अनन्त है । अव तो पदायंविज्ञानियों ने चालोस 
लास क्षं की, भूगर्भ विशेषज्ञो ने पि समुदर्षारत्रा के अनुसार दस करोड तथा रेडियम के 
तत्त्ववेत्ता ने सात अरब, पचास करोड़ वषु कौ पृथ्वी को वतलाया है । वैदिक सिद्धान्तमें तो स्वाप. 
जागर-परम्परा के समान सृष्टि कौ भी बहुत ्ी आयु बतलायौ दै । चार्‌ नात वत्तीस ठजार वं का 
कलि, उसे द्विगुण द्वापर, उसे द्विगुण ध उतते। विगुण कृतयुग, एेसौ हजार चतुयुंगी का दिन, 
उतनी ही बडी रात्रि ओर देसी दिनरात कौ पौ वघ कौ आयु वाला ब्रह्मा होता है । सहच ब्रहागु 
विषणुकी एक टी होती हे। १२ लाल विष्ण्वुयु द्र कौ आधी कला होती है । इस तरह्‌ अनादि, 
अनन्त हिन्दू वैदिक संस्कृति के सामने अपरिगपिति वार प्रपञ्च कौ सृष्टि भीर प्रलय होते ही रहते । 


(संस्कृति के बारे मे महाराश्र श्री ने पचि लकं पिस धे। उनको दिया ते 
पाठक को भारतीय संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान ५1 प 








नजतु काम।न्न भवान्न लोभाव्‌ धर्मस्यऽजोवितस्यापि हैतोः। 
धर्मो नित्यः पुतः इुःेतवमित्ये जोषो नित्यो हेतुरस्य स्बनत्यः ।॥' -विदृर 


१७६ |} 
[ अभिनव शकर 
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डि त 
अआगस्तकक्ाद्‌ ओर विश्वशान्ति 


कः आज भौतिकवाद मे आकण्ठ निमग्न वतंमान मानव समाज 
र ईश्वर के प्रति एक अनास्था सी व्याप्त है । प्राचीन भारतीय 
सा : धर्मनिष्ठ परलोकं एवं ईश्वर के प्रति दढ आस्थावान 
होती. था अतः अन्तरं बाहा उभय प्रकार से प्रायः सन्तुष्ट रहता हुआ 
पंक सहज स्वाभाविकः जोवन यापन कर लेता था । परन्तु 
ठीक इसके विपरीतटो गई है, जिसके फलस्वरूप चहुं ओर 
अशांत्र, असंतोष, आतंक; घणा एवं हिसा का प्रचार प्रसार हो रहा 
दै ।स्वामौ जीने वड़ो सरल सुबोध तकंयुक्तं सैली मेंप्रतिपाक्ति 
किया है कि आस्तिकवाद ञे ही विश्व मे णाति, सुव्यवस्था एवं न्याय 
की स्थापना हो सकती है । प्रजा सेनतुष्ट रह सकती है }, उनके वचनो का पालन कर पाठक 
लाभ उटाके। ] ।५ | 







द 
"असन्नेव स भबति असवृबरहमेति चेद चेत्‌ । 

अस्ति ब्रहेति ॥ ५ सन्तनेसं कतो विदुः 1)" 
समस्त विश्व का अधिष्ठानभूत परजह्य नः का नहीं है, परलोक नहीं है तथा उत्क 
प्राप्ति का साधन धमं एवं तद बोधक प्रमाणभूत शास्त्र सा समञ्जन वाला व्यक्ति स्वयं असत्‌ हो 
जाता है । उसके देह, इन्द्रिय, मन, वुदधि जकार की समस्त चेष्टाएं पशुम को चेष्टाओं के समान 
ही होती है । उसके लिए पशुता एवं मानवता प कुछ जौ भेद नहीं रह जाता, वयोकि आहार निद्रा भय 
ओौर मैभून यह सब तो मनुष्यो के समान दी शे भी देत दै, धमं ही एक एेसौ वस्तु है जोकि 
मनुष्य को पशु से विलक्षण सिद्ध करतो है । यवि १5 ५ घमंको भावता मनुष्य भे न हुई तव तो 
वह भी पणुतुल्य ही दै । इतना ही क्यो, वह तोशसे भी निकृष्ट कोटि म परिगणित होता है । इसी 
लिए महानुभावो ने उत्ते उसे शछंगपुच्छविहौन पशु कहा वै “सो नर पणू निनु पूछ विषाना' 1 मक 





ओर मक्षिका आदि के उपद्रवं को दूर करौ ॥ गु को सहायता मिलती हे परन्तु गङ्ग 
पच्छविहीन पशु को भधिकाधिक सन्ताप ही रहता दै । इसी तरद्‌ धमं विहीन मनुष्य की स्थिति 
होती है । 


धमे कनेः संचिनुयाद वलमौोकि इव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायाथं सर्वूत्यान्य पोडयन्‌ । - मनुस्मृति 


स्वामौ श्र करपातौ जी ] [१७० 
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अस्तित्व प्राप्ति कौ रुचि एवं उरकण्ठा 
(0111 
1 नि भीहो सक्ती दै। साम्राज्य, स्वराज्य, धनधान्यादि सभौ सुख एवं 
धर्मया धरम केही फल है । धर्मं कन रहने षर वे कुछ भी नहीं मिलतीं । तसौ स्थितिमे प्राणी 
(न के समान नगण्य, अतएव असत्य हो जाता हे । जव तक प्राणौ मे कर्तव्याकरतव्य, हेय-उपादेव 
धरम-अधमं जोर आत्मा-जनात्मा कौ विवेक बुद्ध ्ूती है, तभी तक वदे सच्चा धृष कहलाने का 
अधिकारी होता है । उक्त विवेक वदि के सम्पन्त हने थानष्ट हो जाने पर न कह्लाने का मधि 
कार भी नहो रहता । जतएव बुद्धिके नाश से पुरूष नाश कहा गया है --बुद्धिनाशासप्रणश्यति' 1 
यों भ जैसी भावना ते भावित मतिवाला णौ हता है, वसी हौ उसकी स्थिति हौ नाती है। अतः 
(नहीं ह परमेश्वर", "नहो दै हम'--देतो भावना बाला व्यक्ति "नटी" ही जसा टो जाता है। इसके 
विपरीत अस्ति बरहा" एस वुद्धि वाला धरुष सत्‌' (सन्त) हौ जाता है 1 
(स्वाधिष्ठान परहम तत्व है! .देसी बृद्धि होने से उसकी प्राप्ति के लिए धमं एवं तदरोधक 
शात्तर का अवलम्बन करना होता है । तदथं पाशविक उच्छृह्खल व्यापारो का परित्याग करना पडेगा 1 
देसी स्थिति मेँ अधर्म-परिवर्जन अवश्य होगा, जिससे गूकर-कूकरादि योनियों की प्राप्ति नहो होती 
रमं के सेवन से दिव्य योनियं कौ प्राप्ति दती है, महमनिष्ठं होने से प्राणी अहम हौ हो जाता है। 
अस्ति गरहम' देसी बुद्धि रखने वाला अषि टौ, सन्त ही हो जाता है । अतणएव श्र तिमाताने अगा 
की है कि “अस्तीवयेवेपिलन्धव्यः ईश्वर ओौर परलोक मे विश्वास रखने वा व्यक्ति अत्याचार, जन्याय 
ओर धमं से डरता है । जव प्राणी साधारण व्यक्ति के साम्ने भी पाप फरते हुए संकोच करता है, 
तब सर्वान्तरार॑मा, सर्वसाक्षी, सबके हादिकं भावलकरुभाव के भासक भगवान्‌ ते कौनसे दोष एवं पाप 
छिपाये जा सक्ते हँ? इस ष्टि मे आस्तिकवाद ही विश्व में शांति एवं सृव्यवस्थापन कट ` 
सकता ट । ॥ 
पाणिनि ने “अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः ' इस सूव्र से यह दिखलाया है कि-- 
“अस्ति दिष्टं परलोक इत्यत्र मतियंस्यासावास्तिकः, 
नास्ति दिष्टं परलोक इत्येष मतियेस्य स नास्तिकः \ 
परलोक दै ेसी बुद्धि जिसकी है, | दै । परलोक नहीं है एेसी जिसकी मति टै, 
बह नास्तिक है किसी न विती ल्प मे परलोक चैर विश्वास करने वाले लोग प्र लोक्‌ मँ अशान्ति 
प हो इसलिए पां गौर अन्यायों से बचने का भाव अवश्य ही रगे । मनु ने बेदनिन्दक को दी 
कः कहा है “नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ फिर भी उपगु क्तं पाणिनिमत से मनु कौ उक्ति का विरोध 


नामुत्रहि सहायाथं पिता भाता च तिष्ठतः! 


त पृत्र दारा न ज्ञातिधंमेस्तिष्ठति केवलः ॥ भनुरमृति 


१ 
५९ 1 [ अभिनव शंकर 
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नही है । परलोक होने न होने की कल्पनाएं यदि निराार दै, तव तो आस्तिक-नास्तिक शब्दो का अथं 
भी काल्पनिक ही होगा । अतः परलोकविषयिषी. भमात्मिका मति जिसकी है, बह आस्तिकाभास है। 
भमाल्पा मति निसकी है, वही आस्तिक है । परस्तु जव परलोकः के स्वरूप एवं तत्राप्ति कै स्वरूप 
वह्‌ नास्तिक है । कसी न क्सो रूप, ५ पर विश्वास करने वाते लोग परलोक मे अशांति, 
में अनेक मतभेद उठते ह, तव कौन ५ जायभौर कौनन माना जाय, है एक कषिनि समस्या है । 
यदि इस विषय के सभी ग्रयया प्ंयकपर सल समह्े जाथे, तो मतभेद क्थ! ? यदि कोई ही सर्वज्ञ ट्‌, 
तो "कौन सर्वज्ञ कौन अत्पज्ञ' धसका निर्णय कमो १ अतः अनादि जोव, जगत्‌ पर शासन करने 
वालि अनादि परमेश्वर की शासनपद्धतिख्प अनादि बेदी को ही मुख्य प्रमाण मानना उचित है। 
उनको संसार के सभौ ग्रंथो से प्राचीन भ॑ज भो मलताजा.रहा ९। वंदिकोंकीद्ष्टि से वेद अपौरुषेय 
है, अतः श्रमभरमादादि पुरुषाभ्रित दोषों मे उन्हे दूषित नही कटा जा सकता । वै सहजग्वास के 
समान बृद्धि एवं प्रयत्न कौ अपेक्षा नहं करते, तएव अङ्कृतिम रँ । उन्हीं से सच्चे परलोक एवं 
उसको प्राप्ति के साधनों एवं प्रतिबन्धो को टीक,ठीक्र जाता जा सकता है । उनकं। न मानने बाना 
ठक परलोक नहीं समन्ल सकता । अतः वेद का सम्मान करने वाला आस्तिक ओर उन्देन मानने 
वाला नास्तिक होता है। क 
सभी व्यक्तयो, समाजो एवं राष्ट कौ जव तक हृदय से परलोक का भरय ओर ईश्वर 
काडर न होगा, तव तक अवश्य ही उनमें सद्धं रहेगा । ४४ कै क्षेत्र, वित्त, कलत्र, भवन, हस्ति, 
अण्व ओर रथ जदि जानन्द सामग्रियों कौ देखकर ई््या होना" स्वाभाविक हे । गिरोह बनाकर उने 
विरुढ आन्दोलन खडा करके उनके छीनने कौ पर्यल हना भी स्वाभाविकं दै। इन्दो भावनाओं ने 
साम्यवाद, समाजवाद भादि की सुष्टिहोत्तीहै। परन्यु-जौस्तिकवाद कौ यही विशेषता है किं बह सभी 
प्राणियों को अपनी-अपनी स्थिति मे सन्तुष्ट रखत्ता टै । 
धरमंभावना से मजदूर, मिल मालिक, किशन, जमोदार, उत्तम, मध्यम ओर निम्नसमी 
श्रणियों के सभी प्राणियों के लिए शाति, संतौष करै साथ अपनो-जपनी उन्नति का मागं खुला रहता 
है । धमं सम्बन्धहीन सम्पूणं वाद संकीर्णता के हौ कारण होते । किसी भे धनिकों के ही लिए स्थान 
दै, मजदूर तथा किसानों को नही, किसी मेँ मंजूरी कोटी स्थान है, पू जोपतियों कोनहीं। परन्तु 
आस्तिकवाद में धमं के बन्धन मे सभी बंधे होने है्मतः कोरः भी किसी पर ज्यादती नहीं कर 
सकता, इमीलिए महषियौ ने सवंासक उक्ष तर कौत शासन करने के लिये धर्मं की आवश्यकता 
समज्लो । संनिकथ क्तिसम्पन्न सम्राट्‌ किवा महावलवान्‌ कोई अन्य व्यक्ति ही निवल प्राणियों कै विततौ 
एतं सुन्दर कलत पर आक्रमण कर सक्ता धा, परन्त्‌ एक धमं का हौ भय उन्हं रोकता दै 








धरमवुचयते ` मेयः कामरथोधमे एव च । 
अथं एवेह वा भरोयस्तिवेगं इति तु स्थितिः ।\ 


स्वामी भरी करपात्रीजी ] 
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परियो भौर राजारभों से धन ठीनने के सिए आान्दोनन 

[जीपति मर भिटना पसन्द करते है, परन्तु क देना नही चाहते हे की स्थिति विल- 
म ॥ भरस्व सम्पूणं सम्पत्ति को परमेश्वर की धरोहर मानते ये, अपने को केवल रक्षक या 
कर्मवासो मानते ये । धमं रक्षा, नौ ^ एवं भूख के कष्ट दरुर करने म. अपनी सम्पत्ति का उपयमग 
कर अपने को धन्य-घन्य समन्ते थे । ही क्यो, गरीब से गरीब भी भोजन के समय अतिथिकी 
प्रतीक्षा करते थे, अतिथि मिलने पर . से सत्कार करेरते थे, न मिलने पर खिन्न होते थे । अतिथि 


आज धूल के गिरोह प्रजी 


पाने के लिए देवताभो से प्रार्थना करते ये}, घर भ धन, होने पर बहदश्िण यज्ञो का अनुष्ठान का 
प्रचार रहता था । रन्तिदेव विकट कषः पीष्ठित रहृकर्‌ भो श्वपाक एवं शवान तक का आतिथ्य 
करन से उपर नहीं हए । स्वयं भूवे रहकर भौ अन्न से दुखी लोगों के कषुधादि कष्टों को मिटाया 
जाताथा। प्राणिमाव्र दूसरों के कष्ट १९ करने तथा सुख शतिमम्पादन के लिए व्यग्र रहते ये । 
सभी दूसरों को देना ही चाहते थे, नने दँ सभी वचना चाहतेये । प्रतिग्रह मे समयं होकर भो लोग 
प्रतिग्रहसे बचनेकाहीप्रयल करते थेन भी ग्रामीण, खानदानी शूद्रतक दूसरे कीवस्तु लेने 
हिचकता दै । वह अपनो गाढ़ी कमाई के हौ धन का उपयोग करना चाहता है, जिना परिश्रम सेतमेत 
की वस्तु तथा बिना हक की वस्तु को ४) कौ वस्तु समद्लता ह । सव जोव परमेश्वर कै अंश, परमे- 
श्वरस्वरूपही है इस तरह की भावना से शरवत सहज भ्नातृक्लाव या परमात्मभाव पला रहता धा। 
देनेवाले सव॑था देने का प्रयटन करते वे, लेते बालि बचतेये! संकर मे गृहाण गृहाण - नेति नेति' न 
लोनहीं नहो" का कोलाहल मचा रहता था 
आज ठीक उसके विरीत देहि देहि- नेति नेति" शधो दो-नहो नही" का कलाहल मच रहा 

है । शूलो का गिरोह कहता है -हंम लेगे जौर जवश् लेंगे, ल्‌ट-लसोटकर, मार-काटकर लेगे ही । 
र जीपति कहते है - हम चाहें मर जाए, 4 ४ ममे चले जाए, परन्तु कुछ भो नही देगे । आस्तिक 
वाद मं सम्राटलोग भी राजसुय, अश्वमेध, क्षिण आदि यज्ञो मे अपने धन को प्रायः वितरण 
करते थे। यज्ञँ मे धन्‌, रल, वस्व, अन्न ण णं का इतना दान होता था कि. याजक तप्त हो 
जाते ये। रामचन्द्र के यज्ञ मे इतना दान करि महाभागा वैदेही के हाथ मे केवल सौभाग्यचिह्न 
भाण स ही रह गया । इस रूप से आ्रश्यक शस्त्विरुद्ध सभो वाद आस्तिकवाद मँ आ 

॥ 9) 

जब तक शुद्ध आस्तिकवाद चलताश्ूत्ा हित तक राजा, प्रजा ओर अमर, गरीब 

सभो एक दूसरे का हित चाहते हृषु सूखमय जोवन व्यतीत करते है, दूसरों कौ वस्तुं को देखकर 
उन ह्यं नहं होतो । वे जानते है कि बिना हक ओर बिना परिश्रम के दूसरों क सम्पत्ति को लोभ 





महार निद्रा मय मेवुनञ्व साभाग्यतेतत्पथुभिनं राणा । 
धर्मो हि तेषामपिको विषो धर्मेण होन।; पशुभिन्नमानाः ॥। -सन्नाद्‌-धतु हरि 


१८० | [ भित शकर 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 


र्न 


कौ रष्टि से देखना पाप है । अन्यायपूरवक दरूसरो का माल हराम का माल है, संसार मँ सव अपने कयि 
हए कर्मो का ही फल भोगते हैँ । अपने कमो से हौ कोई सम्राट, स्वराट्‌, धनी-मानी होता है, अपने 





कर्मोसेही कोद दीन दरिद्र एवं 2 होता दै1 कर्मोसे ही को शूकर, कूकर, कीट 
ओर पत द्धं बनते है, कोई देवता, जर मानव होते है । आस्तिक दरिद्र यह सोचता दे करि अपने 
कर्मोसेहौहम ददि, अपने कर्मो अमुक ~ धनवान दै । किसी के धन पर, सुख- 
सामग्री परदर्प्याकरनापाप है, उसे लौभषकी ष्टि अनुचित है । धन की इच्छा वे धर्मं गौर 


उपासना भें हौ लगना उचित दै । | 
लोक भें न्याययुक्त माग मे लखधतिः कोटिपक्ति.अरवबपति आदि बनने भे कोई भौ आपत्ति 
नहो रहती, परन्तु बोरी, डाका या अन्याय क्ते लक्षपति बन की भावना वाते प्राणो को वालात क( 
हवा खानो पडत है । इसो तरह सन्मां से धनवान होने मे कोई बाधा नहीं परन्तु विमार्ग सेधनो बनने 
का प्रयत्न कभी भी इष्ट नहीं होता । ~. 
एक पिता के चार पुत्र है । पिकी ने भपनी सम्पत्ति चारोंके लिए बरावर विभक्त कर 
दौ । उनमें से कोई परुषां दवारा वदृकर कोटिपति बन जाता है ओर कोई प्रमाद से कोड़ीपति हो जाता 
ह देसी स्थिति में पुनरपि कौदोपति का कोटिपति से घन सकर सकी बराबरी का प्रयत्न करना सिवा 
ईर्ष्या के ओर कुछ भी नहीं । + 
वस्तुतः धर्म के वास हो जाने पर्‌ च हौ सङ्खषं 1 1 है जौर समाज को अनक शासन- 
पद्धतियां दनी पड़ती है यह एक तरह का चक्र चल पडता है । प्रंजोपतियो ओर राजां मे धर्म 
भावना की कमी होने से इन्द्रियों पर स्वाधीना नहीं रह्‌ जाती, 'भोग-विलास मे अधिक आसक्ति होने 
ञे शरोर एवं इन्द्रियो मे निर्बलता आ जाती, पः मन.ओर बुद्धि भो उचित संकल्प तथा निणेय मे 
समर्थं तहं रह जते । धर्गुद्धि की कमो षे करभौ कमी दो जातो दै । सम्पत्ति को भगवान की 


धरोहर समन्ञकर जनता के हित मे उसका # त क्ररके अपने भोगों मे लगाया जाता है । ेसी 





त्थिति से राजा-प्रना भौर अमीर-गरीव मे मरम होने लगता है। भोगासक्त होने से निर्बल 
अमोसों मे सन्तानो की कमो होने लगती है । िरशर्ी के अयोग्य दत्तको मे प्राचीन परम्परा का 
उदारभावनषहनेसेवेओर भौ न्याय भोर संयम(कौ (५.४ करके भोगासक्त हते दै । प्राचीन परम्परा 
कौरक्षा के लिएही वेन के शरीर को मन्थन २५ आविभाव का प्रयत्न क्रया गया, किसी 
दूसरे को शासनसूव नहीं दिया गया था । ष व 

अस्तु, इस तरह भोगासक्त निर्बल धनपतियो मे सन्तानो की कमी ओर गरीबों भें संतानो 
मे अधिकता हो जाती है । धमेविमुख अमीर गरौबों से न्याय अन्याय का विचार न करके घनसंग्रह्‌ 


धे चर्थे च क्षामे च धमे एवोत्तरो भवेत्‌ । 
अस्मिरलोके परे चेव धर्मास्मा सुखमेषते ॥ - महाभारत 


स्वामी श्री करपात्री जौ | [ १८१ 
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भरल मरत है, वस्व बौर मकानो के लिए तरसते 
करते जाते है । उधर 0 स हाथमेंजा जाता है\ दुनिया का बहुत बहा | गरव 
चै । संसार काधन ४ मकान, आदि ते विहीन होकर दुःल पाने लगता दै उष समम बडे स 
11.10 
कौ अश्व, दव जाता दण्डिता एव दना के का धमभावना कमजोर हो जातौ 
के कारण लोगों में धै टू स % मिलने से चोरो, व्यभिचार की मातरा मी बद्ने लगती है फिर 


ध ता धर्मभीर गरीव भी दूसरों कौ सम्पत्तियो को छीन तेने के लिषु गिरोह बनाकर आन्दोलन करते 
लगजते है 1 





धर्मविहीन अमीर यहं नही २ समते सम्पति का प्रमफल यही है कि उस्ने धम, 
समाज तथा राष्ट्‌ की रक्षा की जाये, भूखा एवं दुःखियो का दुव मिटाया जाय । ग्रामके चारौ ओर 
आग लगने या महामारी फलने ये... एक्‌. धरर सुख की नींद नदीं सो सकता । जन समाज एवं राष्ट 
क्ेलोग भूल मरते हो, लो एक फोटिपति का भुल खः खतरै से लाली कदापि नहीं रह सकता । दनो 
के संघं मे प्रजीवाद भौर साम्राज्यवादि जाता है ज्रं फिर कु दिन केलि [1 चल 
पडता है । राजाश्रजा, अपीर-गरीन सबकी समानता कां प्रयत होता है। उसके विरोधियों का 
सर्वनाश किमा जाता दै । परन्तु मृष्ट क विचिवत अनवाय ह । प्राक्तन धर्मं एवं अधमं की विचि- 
तता से प्राणियों तथा उनके युल-दुःख एवं तत्सामम्नियौ मे भी विचिता होती ही ै। सनकी 
समान वल, बुद्धि, योग्यता न होने से काम॒ मे भद्‌, फिरदामओौर आरामे भो भेद हो हौ जाताहै। 
इन्जीनियर, मजदूर, न्यायाध्यक्ष, सेनापति, सैनिकं ५. गों की विषमता के बिना किसी भी राष्ट्‌ का 
णासन, सुव्यवस्थापन, संरक्षण हो ह नहँ सकता ! स्थिति मं सर्वत्र काम, दाम, आराममेंभेद 
हो हौ जाता है । फिर निश्चय किया जाता है कि कमत के अनुसार योग्य घासक्‌ एद प्रबन्धक निश्चित 
विये जाये ओर उनके दाम, आराम का कुं अधि, ध्यान रखा जाय ओर उनका सालभरमे या तीन 
साल ने परिवतन होता रहे । जो कोई बहुत, समञ्ना जाय, उमे शासक या प्रबन्धक बनाया 


जाय ओर लोकसम्मत व्यक्ति कौ ही उच्च पद्‌ जाथे । बस इसी ष्टि से इमे लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र 
या किसानों नथा मजद्रों का राज्य कटा जावा दै \. 





कृ दिनों बाद समाज के विद्वानों को यह्‌ -समन्न मे आने लगता है कि अत्पज्ञ लोकमत से 
योग्य व्यक्ति का निर्णय नहीं ोता । कुछ अ ज्ञार, व्याल्याता, प्रवक्ता एवं पत्र-पक्िकाजोसे ही | 
लोकमत बनाया जाता है । लोक का निजो मत क्या इसका निर्णय नहीं हो पाता । लोक की को 
निश्चित स्थिति नहीं । कभी का लोकमत कसा से महापुरुषों को फांसी देने मे विश्व का कल्या 


स्थितो मृत्युम चाहं क्षणमायुरममास्तिन । 


9 इततिमल्वा बान भरमोयपेष्टौ तु समाचरेत्‌ ॥ -शुक्नीति 





[ भभिनव शङ्ख 
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समलता है, कभो का लोकमत उनके पूजन मे कल्याण समन्नता है । कभी ईश्वर ओर धर्म के सम्मान 
भे कल्याण समक्न जाता है, कभौ का लोकमत उनको काला मुह्‌ करके निकालने कौ घोषणा करता 
है । फरो स्थिति में लोकमत के १ र पर वास्तविक लोकहित का निर्भय नह हो सकता । अतएव 
चुनावों मे राण्ट्‌ का कितना धनक्षय हीत दै, कितने ही व्यक्तियों क प्राणों कौ भी बानो लगानी पड़ती 
दै । अतः विशेषज्ञो के मतके सामन सुकमत का मूल्य उसौ तरद्‌ अकिचित्कर हे, जसे रूप के विषय 
म एक नेववान्‌ के सम्मुख भरनो, ैवविहीनौं कौ, मत अकरिचित्कर दोत दै । यह सोच-समश्कर 
ही कोहं व्यक्ति अधिनायक बन वंठ्ता है र वह बारु-थार चुनाव को पद्धति को भिटाकर कु विणे 
षल्ञो को सम्मति से भिन्त प्बन्धकों को नियुक्त करता है \ अधिनायक अनुकूल हु आ तव तो ठीक ही 
दै, अन्यथा वह्‌ भी बिना नियामक (हूर) क मृगीन दै । अनियन्त्रित शक्तिसम्पन्न अधिनायकः 
से राषटृको वैता ही लतराहै, जैसा कि वेन'मदि सन्ना से पूर्वकाल भे हुमा था। परन्तु भजा 
को आराधना से यदि बह गुक्त हआ, तब त अनुरक्त प्रजा उसका सम्मान करली है । जन्त न पत 
पौव्ादिपरम्परा का भो राज पर अधिकार ल पड़ता है 1 
सवया धमत्मा एं आस्तिक रो हो विश्च भं ति एवं सुग्यवस्था होती है । अतः 
फिर से जब आस्तिकवाद, ईश्वरवाद सम्भारनिते दता हैः ओर, सक्षपातगृन्य अनादि, जपौस्पेय वेदो 
के अनुसार राजाग्रजा, अमौर-गरीव सरभो श्प पालने लगते है, तब समाजहित 
रष्टहिति एं विस्व के हित कौ भावना धं बन जाती दै ¶' अन्याय, अत्यानार, परोतयीड्न चे 
जब अपने आप ही घृणा उत्यन हो नाती दै, तव्‌ तो फिर स्तत शान्ति ही शान्ति विराजे 
लगती है, उस स्थिति मे अन्याय एवं अत्याचांरी, कौ सताने का भाव नहीं. रहता, किन्तु 
अन्याय, अत्याचार से उसका अटित ठोगा, इलि अस अन्याय, अत्याचार मिटाने के लि्‌ हौ उसे 
दण्ड दिया जाता है, जिसका फल यह्‌ होता के सार मे अत्याचार, अन्याव मिट जाता ह ओर 
दण्ड देने की आवश्यकता नदीं रहती । फिर तौ दष्ड केवल संन्यासियो के हाय मे हौ रह जाताहै-- 
"दण्ड यतिन कर भेव जहं' । तभी सन्नी शन्ति व्यवस्यापित होती है । चराचर जगत्‌ सव कुष्ट 
परमेश्वरस्वखूय य। सब कु परमेश्वर का अंश हैस भावनाके वन जाने पर ही सच्चे साम्मवाद 
कीभी स्थिति होती दै। हां, केवल व्याख्यानः -कंदने को बात नहो, हो मन की सच्ची भावना । 
आस्तिकवाद होने से ही प्रजा का न्यायभूव॑क नियन्त ह+ सकता है, अन्यथा कैसा भी शासनविधान 
क्यो न हो, उतके करयान्वित करन मे गडबड हः संकतौ है 
राजकीय कर्मचारी कटां तक किसँ पीठ रहकर नियन्वरण कर सकंगे ? फिर घमं 
भावना न रहने पर राजकीय कचारियों के भो न्यायान्याय देखने के तिएु पृथक्‌-पृथक्‌ पुरुषो को 











अधान्निो नरोयो हि पस्यचाप्यनुतम्‌ धनम्‌ । 
हिसारतहव यो नित्यं ने हासौ सुखमेषते ॥ - मनस्मृति 
स्वामी श्री करपात्री जी |] [( १८३ 
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ड नियन्त्रण के लिये भी इसी तरह व्यवस्था, करनी पद्ेगी । यदि करीं 
+ चता चा हो न मिल सेना । न्यायाय 
साक्षी को ध्म की याद दिलाकर उससे कहता, ह~ “यमो वैवस्वतो राजा हदि स्स्व धिष्ठितः 
तेन चेदविवादत्ते मागङ्गा मा ४५ गमः” । 4वस्वत राजा यम सवके हृदय भं विराजमान 
यदि उनके साय विवाद नहो पराणी उनकी ओरसे सच्चा हो, तो उते गङ्गा ओर क्र 
ले जाने कौ आकषयक्ता नदी हूतौ । भभग यह है कि साक्षी को न्यायाध्यक के सामने 
सच्चाई के साथ ही बोलना चाहिपु । तत्मात्‌ यह स्पष्ट 9 कि आस्तिकवाद मेही विष्वमे 
शान्ति, सुब्यवस्था एवं न्याय की स्यषृना हलो सक्ती है । <-गरीव, -राजा-प्रजा सभी अपना 
कर्तव्य पालन तभीः दत्तचित्त होकर कर सक्ते हँ ओर अस्तिकवाद में ही सन्तुष्ट रह्‌ सक्ते है । 


र 


शास्त पर विश्वासं कके यदि ह स्वधरमनुष्ठान करे, तो 
ठेसा कोई भी दुषंट पदाध नहीं जिसे हम पराप्त न कर सकं । इस समय 
राष्टोद्धार का मुव्य प्रशन सामने है उसके लिए. यदि हम कृ नहो 
कर सवते, तो भी देयकरयाराधन कर ही सकते है, जवकि इस समय 
हमारे पास पर्याप्त अस्वबल नही, शस्तरबल कदी, बाहुबल नहीं, संग 
उनबल नहो, बौढबल नह, परिस्थिति भै तकं-वितर्को को दुर फंककर 
दत्तचित्त होकर सवको ईक्बराराधन करन नाहिपे । हम यह नहीं कहते 
किं अन्य साधनों का उपयोगृ न किया जय किन्तु जब अन्य साधन पास 
मे नहीं, तब आखिर न क्या जाय ? ओर यह सबसे हो भी नहीं 
सकता कि घरमे आग लगीं होः ओद मन्दिर भे बैठकर माला फेरे, 
दर्गापाठ करे । हो भौ ५ परं इसके लिये अटल विश्वास की 
मावश्यकता है । पुरुषोत्तम, „ सर्वान्तरात्मा भगवान भें पूरण- 
विश्वास वाला व्यक्ति ही एेसां कर सकता है । भगवान उसकी सहा- 
यता अवश्य करते हँ । पर साधार्णःस्थुति वालों के निये तो “माम 
नुस्मरयुद्धय च" का ही मागंश्ोत्तम जान प्ता है । 





यशाः सवभूतानां मताः सर्वा प्र्रतयः 1 
धरं च न विना पर्मात्तस्नद्धमं षदो भवेत्‌ ॥ -- महर्षि शुकाचार्य 


¶८2 | 
| [ अभिनव शङ्क 
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क्या धर्म जिष्यल हि 
५ ने भाज ७ भारणा बना लो है मि धर्म मँ 
च) व सा व्यक्ति प्रायः दल रहते है जबकि 
क ११५ भ व्ढारदे टै । भतः चतंमान समय भे धर्म 
बुष हो है ५ आदि । पूज्य स्वामो जी 
गृषिष्ठिर्‌ एवं मः ब्दो के पराचीन एितिहा- 
माध्यम से उक्त विचारधारा का बड़ माभिक एवं 
मे खण्डन करते इए धमं का ऋढतापूर्वक अनुष्ठान 
9 सब समाज में घम।वहीने 
६ र ५ त्य ध्रमनिरय्ष है, सारित्य धमंविरोघी है, 
ब्यक्तिधमंकेनामसे नाक भौ सिकोडता है - स्वामी ५ 1 (2 
धरम पस का भवल समर्थन करते हष स्पष्ट उद्पोषित कर  हैकि धमं ओर ईश्वर कौ 
उपेक्षा न करो, स्वधर्मानुष्ठान करो र 


श स १ इृरो ओर ईश्वर कोश्रणाम करो । नेशत पकर स्पष्टतः 
मन में धर्मभावना का उदय होता दै आप स्वयं अनुभवे करो । | 


धर्मत्माओं को दुःखी, उपे्ित तथा भगनमनोरंथ , कितने लोगो को यह्‌ धारणा हो 
गरदहैकिधर्म से कुछ काम नदी निकलता बत्कि होति हृष्‌ ^ भो धर्म अडचन डालता है । 
इस विषय मे एक प्राचीन इतिहासं है । ध्ैराज युधिष्ठिर कौ पनी दरौपदी ने जव बन- 
| वास त दुःख से तप्त होकर कटा, “देव { आप को र्म" त प्रिय दै । धन, राज्य, पत्नी, अन्ध मौर 
| जीवन सब कुठ आपका धर्मायंही हँ । जै्नेमुनाथा कि धर्म रक्षक नरेद्र का धमं ही रक्षण करता 
“ दै, परन्तु वह॒ धमं आपकी रक्षा कयो नहीं कुर रहा ५ 1 जसे छाया परुष का भनुगमन करतो दै, वसा 
† ही आपकी बुद्धि ध्म का अनुगमन करती दै । शाप भी जपने बरावर या ोटों का भी अपमान नहीं 
{ क्ते, फिरश्रष्ठों के अपमानकीतो वात, हीकया ? समस्त भूमण्डल कासागाज्य प्रप्त करनेपर 
भी आपको अभिमान नहीं हृ । आपके यहां स्वाहा, कुर हन्तकार एवं क इसी = व 
{ पितर, बाह्मण, यतियो का सम्मान, शौतस्मोत अनेक करमो का अनुपान होता स्ह है । रजन ! 
| ८ क्यों आती गो दुवो हते 8 
ई ५ क्ष 1 श्रीमान आर्थं वत्ति कर्षित होकर भी वयो दुःखी होते ह ओर ध ५ 
॥ षो ली ते है ? आप को विपति मौर दुर्योधन को सम्पति देखकर भर मल वाता के 
| 
॥ 





क श 










गं को वेभवदेनेसे 
गणा उत्पन्न होती है । जो क्र शास्त का उल्लंघन कर अधर्मं को बाता है, उसे वैभव देः 


~ तो बहति । 6 
भतो नदीस्वेषां प्राणिनापुभयत वनुलंभु तीयम्‌ ॥ ---सोमदेवसूरि 
पापाय धर्माय च । तत्रा्चसोतोऽतीवः ठ ५ 


(# श्री करपातीजी |] 


ययय 1 
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हता गया कमं कर्ता को फल देता दै, तो अवश्य उसके स्थ. 
विधाता को कया ताण । यदि बह अपने विचि रश्वययं के के प्रभाव से कम 
विता व लो फिर बल की ही श्रधानता रही । दरबल कातोषिर क न दैव भो नही होता । 
च जाता ह, तन रिरो ही ह । पहने तौ प्राणियों को धर्म भँ श्रद्ा नहीं होती, हनि पर भी धरमामा क 
वतिय को देखकर पैर्चमुच बड-नद़े धीरो के भी चित्त विचलित हो उत्ते है ॥, 

४ श्री गुधधिष्ठिर ने कहा, “देवि! यथपिुमहारे कचन चित. शोभन एव सुकुमार है, तथापि 
नास्ति भावो गु है 1 रान पुति । हम कमं फलकी आका से भर्म नही करते क बद 
से यज्ञ, तप, दानादि क्रियाय की जाती है ) उनका कल हो यानहो। गृहमेधी का जो कतव्यदै, 
बही यथाशक्ति करता हूं । शास्त कौ आज्ञा धीर सतगुरु के आचारो को देखकर स्वभावे ही भेरा 
मन धर्म मे लगता है । जो व्यापार बुद्धि से म दारा अभीष्ट प्राप्त करना, चाहता है, वह वेद. 
विदो कौ रष्टि भे प्रशंसनीय नहं है । जो नास्तिकता से धर्म प्र संदेह 6 करता दै, उसकी बुद्धि पतित 
है । रानी ! म वेद प्रामाण्य से कहता हं , (ध्म प्र भः करो” घर्मं पर शङ्का करने वाला 
प्राणी ति््यंग्‌ योनि भें जन्म लेता है ओर लोक वेद ' दोनो इष्टि से वह्‌ गिर जाता हे 1 वेदाध्यायी 
धर्मपरायण जालक भो यद्वत्‌ आदरणीय ` है \` शास््रोत्लषी धर्मशंकी प्राणौ तस्करो मे भी 


4 रानी ! धरम का माहारम्य अभी-अभी तुमने परत्क्च देखा है । अप्रमेयात्मा चिरंजीवी माकं- 
ण्डेय धर्मे दही दस अवस्था को पठे हँ } व्यास; वसिष्ठ, मैत्रंय, नारद, लोमश, शुकं तथां जन्या- 
न्य ऋषिगण धर्म को महिमाये दौ दिव्य जीन ओर शक्तिःसे सम्पन्न दँ । शाप अनुग्रह कौणक्तिमे 
युक्त एवं देवताओं से भी श्रेष्ठ है। ये लोगं को हौ प्रधान बतलाते दँ । अतः विधाता ओर धम 
प्र आप नहीं करना चाहिये । बाल ओर अज्ञ तत्वों को उन्मत्त समन्ते ह । धर्मं शंकी किस पर 
विश्वास नहो करदा । बह काम सोभ मे आसक्ते होकर नरक का भागी होता दै । 
जो आर्ष प्रमाणो का लंघन करता है,' वह॒ किसी जन्म में शांति नहीं पाता । रानी ! 

धर्मही संसार सागर में ड्नते हों के लिये नावे है । स्वर्गादि परलोक प्राप्ति के लिये धर्मं के सिवा 
दूसरा रास्ता ही नहीं । यदि घमचारियों से अनुष्डित घमं निष्फल हों तब तो यह्‌ लोक अनन्तम ५ 
दूब जाये । सव पाशविक भाव प्रवाह्‌ मे वह जारे + कुहरो ओर घष्टथयुम्न कौ अग्नि से उत्पत्ति ही 
लोक विलक्षण घर्म मे प्रमाण है । योगसिद्धि सेके षि गण धमं का परतयज्ञ करते हैँ! 

कमर्णा फलमस्तीह्‌ तयेतदमेज्ाऽ्वतम्‌ ॥ 

बरह्मा प्रोवाच पुत्राणां , य्हषि्वेद कश्यपः 11 


यौवनं जीवितं चित्तं छाया लकष्यो्च श्वामिता । 
चञ्चलानि षडेतानि जञात्वा धर्मरतो भवेत्‌ ॥ --शुखनौतिं 


१६ ] [ अर्भितवनरह 
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ध फल दै हये कभी न भ्ूलना चाहिये । देनि ! धमं भौर शण्वर (विधाता) को 
मत अपमानित करो । आदर से धमं का अनुष्ठान करो भौर ईश्वर को प्रणाम करो । 
यह्‌ स्पष्ट है, कि जव त्रिना देतु के कोई भी काय्यं नहीं होता, तब यह विचित्र शरौर सुख- 
दुःख ओौर तत्सामग्रौ बिना कारण क्क कंसे हो सकता था ? जगं चित्य की अन्यया अनुपपत्ति से कमे 
बैचित्य मानना ही पड़ता है। साथ ह्‌ भो स्पष्ट है किः जेते कात्तिक का बोया हुभा हौ बीज चैव 
मं फल प्रदान करता है । चैत्र का बो रा तो,उस्त समय फल न देकर कालांतरमें ही फल देता है 1 
इस इष्टि से यह हो सकता है, कि प्राणी घरमनुष्टान्‌ ,काल में पिष्ठे पाप कर्मो ते दुःखी रहे, ओर 
अथर्मानुष्ठान काल मे भी पिते पुण्य कमो से शुक्रे, परततु जसे बबूल मँ आ ्रफल एवं आम्र मे 
वदूल कष्टक नही लगता, उसौ तरह अधर्म म सुख तत्साम्नो ओर घर स दरःल ओर तत्सामम्री नहीं 
मिलती । हाँ, उग्रपुण्यो ओर पापो के फक शौघ्र ही होते दँ! यह भी सहस्र स्थानो मे देखा जाता है । 
इसके अतिरिक्त अधमं ते मनोग्लानि ओर ध से प्रसाद तथा भावों मे उत्कं आदि भौ प्रत्यक्ष ही 
देवे जाते । 9 
कितने ओषध आर कुपथ्य अपना सुपरिणाम ओर दुष्परिणाम विलम्ब मेँ हौ व्यक्त करते 
है । होमियोपेथिक जौषधी छः मास क्रं साल-सान भरे जाद अपना गण व्यक्त करती है । साथ 
ही यहभीहै क्रि जितनी भरमि लोपने के लिए जितना जलं चाहिये उससे केम जल में वहू भूमि नहीं 
लीपी जा सकती । एक उदन्चन (गिलास) जल से महाघ्रांगण क्रा लौपना असम्भव है । वसे ही थोडे 
सत्कर्मो से दुःख प्रापक महापापं का निवारण कसे टो ? असे प्रबल मल्ल पराभव के लिये प्रवल मल्ल 
कु हौ आवश्यकता होत दै, वैमे ही प्रबल वेग भं कि शये दुष्कर्मा क शक्ति क्षीण कर के सफल 
प्राप्त करने के लि तीव संवेग मे क्रिये जाने वाले बड़े सककमों कौ अवेक्षा होतौ है । 





क 


किसी का अनिष्ट-चिन्तन करने से इतनौ उसकी हानि नहं होती 
जितनी चिन्तन करने वाले की हानिहोती ह । किसी भी कमं मे यदि 
समष्टि हित' की भावना रहतै-दै, तो , वह॒ महत्त्व कम हो जाता है । 
समष्टि अहित की भावना से बहा वे बशी.यजञ, तप, दान आदि निवी 
हो जाताहै। | | ३ 





कुरूते धमं सिदयथं विश्वरूपं पुनः पृनः ॥ - मनुस्मृति 
छ्वौमौ श्री करपात्री जी |] [ प्छ 
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भारत ओर नरदेह कन्म 
आज चारों ओर अहंकार का साम्राग्य है, भौतिकवाद 
र स्त्री पुरुष निज स्वरूप को भूलकर हिसा, टे ष, 
च र्यं एवं पापाचार भे रात-दिन निरत ह, रे घोर काल 
म स्वमौ जौ उद्धत जनता को श स्थ बचनों का सदुपदेण देकर 
ह कि यह मानव देह बड़ी कव्निईसे मिलाहैदसे 
व्ययं सेन गवाौकर सत्पुरुषो के संग, सद्शास्तो के पक्ष एवं 
सत्कर्म भं लगाते हये पना गौर ससार का कल्याण करनेमेही 
दप कूद्रक्षण भगुर शरीर कौ सार्थकता है । प़कर सन्तप्त हृदय 
साठ को निश्चित रूप से शान्त पराप्त होती है । | त 
“तृदेहमाद्' सुलभं सुदुलंभं प्लवं सुकल गुरकणधारम्‌ । मदानुकूलेन न भस्वतेरितं पमान्‌ 
भाभवाभ्थि न तरेत्‌ म आत्महा ॥" यद मेनष्य दह बड़ दलम ह जव प्राणा चीरसो लाख योनिर्यो मं 
भअटकता-भटकता उद्विग्न हो उठता है तव भगवान्‌ हा करके कैल्याणाथं मानव जन्म को प्रदान करते 
ह । यह मानव देह अपिदु्भ होने पर॒ भी भगवान्‌ कीषृपा से मुलभ हुमा दै।अपार संसार समुर 
को पार करने के लिये यह्‌ मानव गरौर संम्ं जहाज दै 1. कद शस्तमर्मज, विद्वान्‌ ञाचायं हौ षस 
जहाज का कर्णधार अर्यात्‌ पतवार पकडे वाला नतुर मल्ला दै । भगवान्‌ कहते है व 
शरीर शूप जहाज ओर चायं रूप कर्णधार मिल जाने पर्‌ मै अनुकूल वायु वनकर जहाज को पार 
कर देता हं ।' जो शे्ा उत्तम साज-समाज पक्र, परभेश्वसानुगृहीत होकर, आचार्योपदिष्ट शस्त्र के 
अनुसार शरीर को करमोपासना मे लगाकर 1. करके अपार संसार समुद्र को पार नहीं 
कृर जाता बह आत्मघाती दै । 'जो न तरं प नर समाज अस पाद । सोकृत निन्दक मन्दमति 
आत्महन गनि जाई । वह प्राणि परलोक में ष अरर का दुःल पाता है शिर धुन-धुनकर पष 
ताता है काल भौर कम एव॑ ईष्वर को मिथ्या हपु लगाता है-- 
सो परत्र दुल पावई कषर पुनि धुनि पचिताइ 1 
कालहि कमंहि ईरवरहि मिथ्या दोष लगाई ॥ 
्राणिमात्र का कर्तव्य है कि साधना, मोहर मानव देह को पाकर इसे व्यथं न जाने 
दे । इससे आत्मकल्याण एवं विश्वकल्याण का प्रयत्न करना चाहिए । भगवान्‌ का नाम, भगवान्‌ का 
ध्यान आदि सरल सुगम उत्तमोत्तम साधन है जिनसे प्राणी सहन भे आत्मोन्नति कर सकता है । एक 


निमिष के ध्यान मे प्राणी परक्तिपावन-पावन हो जाता है, एक नाम से अनन्त पापराशि नष्ट हो जाती 









अयं कामेष्व सक्ष्तानां च मंलानं विधौयते । 
मं जिज्ञासमानानां प्रनाणं परमं भूतिः ॥ -भनुसमृति 
ष्म | [ अभिनव श्र 
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है । जै चन््ोदय, मृगाक, मालतौ-वरन्त आदि महौषधी अतिस्वल्प । भे भी स्वन 
करन,ते बद लाभ पटूवाती है, परन्तु पथ्य-परिपालन, की) ५; न 
होते दै, इसी तरह भगवत्कमं भक्ति अत्यन्त लाभदायक होनी है, 
परन्तु यहां भी स्वधम का स अमं. कषमं का परिवर्जन परमावश्यकं होताहे। 0 
1 अतिसभाग्य से नरन्म कौ तवापि श्न पुरुष) होना, उनमें भी दिष होना, निप्र होकर 
, ुरा्ारादि से बचकर वैदिक होना (बेड : सौभाग्य कौ वात समक्षी जाती है । फिर 
सगुण, निगु ण ब्रह्मस्वरूप भे परिनिष्ठित हौला तो+भानप्र जन्म की परम सफलता समक्ष जातो है 
“जन्तुना नरजन्म इलंभमतः सत्वं ततो विधत; तस्माद दिकघरमंमागपरता विद्रतवमस्मात्‌ परम्‌ ।* 

ए स्वधरमानुष्ठान, भगवदुपासना, भगबत्तत्वसाक्षात्कारि करके प्राणी अनायास ही जन्मभरणा- 
विच्छेदलक्षणा संसृति ते ्ुटकारा पा जातां है । योनिए्‌ देवतौ लोग भी भासत भे जन्म पानेके लिये 
तरसते है आर कहो ह जहो ! इन ध मने कौन प्यक किया अथवा भगवान्‌ स्वयं ही उन 
पर प्रसन्न हो गये, जिसमे करं इनका ४ मुकृनद-सेवा कै ;उपयोगौ उन्म हुमा । स्वधरमानुष्ठान 
भगवदाराधना का सभाश्रयग करके दन्द १ परम अवसर प्राप्त है “अहो 
अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्ववं हरिः । य वध नृषु भारताजिरे मुकुन्दसेवोप- 
चिक सपृहाहिनः । "दुष्कर तप, यज्ञ, ब्रत, दा द्यपि स्वगं कोप्राप्तकर लिया, 
परन्तु जहां नारायण-पादपंकजं का स्मरण न 

भरमृष्ट (षीनी जाती} हो जती हो, उस तुच्छ हवं लाभ ?-- 


कि इष्करनंः क्रतुभिस्तपौ्तद 


क्पजीवी दिव्य देवताजों त 
प्राणियों को भारतभूमि कौ प्राप्ति स्वकिष्ट 
करके श्री हरि के अभयप्रद को प्राप्त कर 

“कल्पापुषां स्यानजयान्पुन 

क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विः 

भारत में भगवान्‌ के कथा-सुघा 

'भगवत्संबन्धी यज्ञ, महोत्सवादि होते ही रहते हे । 


















संयन्त्यभयं पदं हरेः ॥" 
+ श्रित भगवद्भक्त सुलभ होते है । वहां 
सव चीजें हां हो वही सर्वोत्तम स्थान है । इसके 














बिना इन्द्रलोकं भी फिंसी काम का नहीं --“न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगा न साधवो भागवतास्तदान्रयाः 1 
न यत्र यञ्ेशमखामहोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै स सेन्यताम्‌ ॥'" जो लोग भारत में ञानक्रिया, द्रव्या 
आहिता सत्यमस्तेयं शौ बमिन्दरियनिग्रहः । 
दानं दमो दथा क्षान्ति सर्वेषां ध्साषतप्‌ ॥ - पालवस्वयस्सृति 
स्वामौक्नो कराती जी |] [ पद 


[ =-= 
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करते है, वे लोग बन्दरों के समान पुनःपुनः 


दिप मन्य जन्म पाकर भी मो क लिप 4 जन्तवो ज्ञानक्कियाद्रव्यकलापसंमृताम्‌ । न य॑ यतेर- 


बन्धनो म ही फलते है--' प्राप्त्वा तृजाति त्विह मे जी 


५ ॥ + 
(1 व क यहां यजो भ श्रद्ा से विधिसहित मन्तो के दरार दी हृष्ट 


के गे करते है -““वैः श्द्धया व्हिषि 

आहुति को मन्नता के साथ मे पूणंकाम भगवान्‌ ग्रहण कः ४ ५४ 

भागशो हविनिरप्तमिष्ट' विधिमन्तभृसतुतः । क्रः पूडः. नाममिराहुतो मुदा हति स्वयम 

भुः 11” मांगने वाले सकाम पुर कौ भगवान अभिलषित वस्तुभों को प्रदान करते है, परन्तु ठेसा अर्थ 

नहीं देते जिसमे बारम्बार अर्थिता बनौ ही रहे + जिष्काम भक्त की इच्छाओं को स्वंदा के लिये बन्द 

कर देने के लिये भगवान्‌ अपने चरणकमलं को उसके ह्वय में प्रकट कर्‌ इच्छा कादार ही बन्दकर 
ह ~ 


“सत्यं दिश्षत्यितमवितो नृणां नैवार्थदो यत्पुनरयिता यतः । + 
स्वयं विधत्ते भलतामनिच्छतामिज्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌ ॥! 
विशेषतः गन्धव लोक, देव ज्ञोकं रं वतत्वदर्शन मे सुविधा नदों होती । जसे मलिन, चञ्चत 
जल भे अस्पष्ट मुलदर्शन होता है, अथव स्वप्न मे अस्त-व्यस्त वस्तु दोखती दै, वते ठी इन लों 
अस्पष्ट ब्रहमदशंन होता दै 1 विषय-भोयु के बाहुल्य योते एव्‌ वैराग्य का अभाव होने मे इन लोकोंमे 
तत््वदर्यन अति दुष्कर होता है । बत्तीस वं ब्रह्मचयं अत कलने पर भौ विरोचन ने उल्टा ज्ञान प्राप्त 
किया, एक सो एक वपं मं इनदर को तत््ान पराप्त हज । दैवता लोग चाहते हैँ कि यदि हमारे यज्ञ, 
तप, दानादि सत्कर्मो का दरु अंश अवग्रष्ट हो तो प्रभु कृपा करके उसी सुकृत से भारतवषं में स्मृति- 
मत्‌ जन्म देते है, जहाँ भजन करने वाले प्र एणियों का.भगवान्‌ कल्याण करते ह -- 
“द्यत्र नः स्वगसुलावदधेषितं स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य ोभनम्‌ । 
तेनाजनाभे स्मृतिमनज्जन्ी न; स्वाद्‌ बरे हरियरंभजतां शां तनोति 11" 
भारतवर्षं के सत्कुल मे न्‌ सम्बन्ध सदाचारो जीवन बड़ भाग्यसे प्राप्त होता रै । 
ङ लोग दसौ स्थिति भें काल को दोष देत !कलिकाल का प्रभाव अवश्य हौ साधनों पर पड़ रहा 
है; तथापि भगवत्परायण स्वधरमनिष्ठ पुरुष करो काल का कोई भी डर नह । अनन्तः कोटि-ब्रह्मांडनायक, 
कतु मकु समर्थ, प्रभु से बड़ा कोई भो नही है । णभ की यर चलने से प्रभु अनुकूल होते टै । फिर 
व व ५ कोई शु 4 क्या कर सकता है ? बल्कि सज्जन लोग 
न्म पाना 9 ए किकलि मे नारायणः होकर प्राणी 
अनायास ही भवसागर को पार कर लेता है - सल ५. 








ऊर्वबाहवितोमयेष नहिकशचिच्छुणोतिने । । 
घमवि्ंवच कामद स किमथं न सेष्यते ।। -म्हषि वेदव्यास 


[ अभिनव शड्र 


१६ | 
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“कृतादिषु नरा राजन्‌ कलाविचम्ति संभवम्‌ \ 
ग कलौ नरा भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥" 
केलि मेँ दुराचार को त्याग करर षः को रोककर सद्विचारपूरवंकसत्कर्मनुष्ठान करते हुए 


भगवान्‌ का सहारा लेनेसेप्राणीका र कल्याण होता है । यचि प्रा क्ततकमं स्वयं - सादात कम के 
अवर्तक नही होते; तथापि संस्कार होते ह । विहितत्व, निषिद्धत्वाकार से करम सुख-दुःखा- 
8 दिजनक अपूव ¶दा करते है, क्रियात्वेन ककंजनक-सकार दा करते दै, वही संस्कार प्रकृति या स्वभाव 


शब्द मे कहा जाता है । भगवान्‌ ने हूर दैक सभु प्राणौ अयनी प्रहृत्तिवश होकर तदनुसार हौ कमं 
करतादै ह “सरणं चेष्टते स्वस्याः 9 1" तेमापि भ गवाय ने करमंस्वातन्त्य के लिये उपाय 
बतलाया है - 





“इन्दरस्यनछयसाये सगदो ,, व्यवस्थितो । 
तोरन वामा हस्य । परिन्विनो  ॥" 
इन्द्रियो का अपने अर्थ मे रागदष व्यवस्थित है, उनके वण में न होना यहो पुख्षारयं का 
मागं है अर्थात्‌ सावधानो से सदयुक्षो का सङ्खं ओर षास गान पाशविक रागद्वष मिटाकर, ॥ 


णास्त्रातुसार सत्कर्मो मे राग एवं दष्ट कर्मो भे दष करके, सतक मे प्रति दुष्ट कर्मो मे निवृत्त | 
सम्पादन करने पर प्राणी प्रकृति एवं स्वभाव पर्‌ विजि. ए है। इस तरह दंश्वर, काल, 
कमंकोदोषन देकर ईश्वरकी कपासेहौ अपने ओौर कल्याण के िए प्रयलशील होना 

चाहिए । ; { ९४ 






६ 9 ४ 
॥ ३ 
वैदिक शासतो मे बालव के भ को सम्भालने का बडा ध्यान 
५: मल कोमनों पविन्त अन्तःकरण 

है, चेही सदा काम आती 
है । चित्त या अन्तःकरण यदि अद॑शरै! लाक्षा (लास) के सपान कठोरं 
होता दै, तो उसमें किसी भी णः ^~ का प्रभाव नहीं पडता, 
ओरजेव वह द्रत लाक्षापर पहर क्ष समान निर्मल, कोमल, 
पवित्र अन्तःकरण प्र उत्तम आचरणौ ओर उपदेणों से प्रभावित होता 
है । अच्छे पुरुषों का “संग' तथा सन्छावों के अभ्यास में ही उन्दं लगाना 
अनच्छाटै। 









चमं माचरितः पुसां वाङमनकायकमेभिः 1 
लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्यमसंगिनाप्‌ ॥ -्रोमद्‌ भपागबह 


स्वाभौश्ीकरपतीजी | ] १६१ 
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आटमवत्‌ स्वत ~~ ५ 
संसार प्रगतिके नाम पर आजन जान किस भर 
£ चलाजारहादै। प्रगतिशील सुसभ्य एव समन्तत कटे जाने 
मानव समाज में मानव-मूल्यो का शीघ्रता से आजं भव 
हो :॥ मानवमन इतना स्वार्थ पक म निम्न हो गया 
दैक उमे । ~: सुखदुःख पर ध्यान देने का अका ही नहीं 
स्वामी जी इस वातावरण म भौ पुरातन इतिहास 
के माध्यम न्े परोपकार, परटुःल 1, शरणागत 
रक्षौ देवं अतिथि सत्कार आदि की वात बडे समारोदधभकं उप 
स्त करते है । राजां, णिवि द्र एवं अग्निके संवादक स्म {1 | 
स्वामी जी द्वारा अभिन्यक्त ठ ॥ि विशाल घर्मपरायगता कौ बानगी इस लेख मं पाठ्कोके | 
9 ॥ 
तिए प्रस्तुत है ] (4 ९ 9 र 
ई षो मरे शरणागत रक्षण क्षौ भदिना 4 ङ्गसेर्वाणिति है) एक तरफ सगो | 





पाग दक्षिणा सहित समरणं यज्ञ ओर दर तरफ एक प्राणी का परिवाण ~ दोनो बराबर 

, इत्कि देवताभों न तोल कर देखा, तौश्राणैर्णं कांही पहा भारौ पड़ा 1 एक वार ओौशीनर शिवि | 

३' पास धमं जिज्ञासा ते अ्नि--कपोत [दतेर). तथो दर ˆ श्येन (बाज )वनकर गये । श्येनकेभयने | 

बिल होकर कपोत राजा शिवि कं ५३ भेग्येन भी पहुंचा । | 
राजा के जंक मे सुरक्षित कपो देखकर राजा से कटा - रजन्‌ ! भप सभी राजाजों 

भे शरेष्ठ द, फिर धमं विरुद अधम क्यों ह? अपने दानसे कृतघ्नो, सत्य से अनृतवादियो, क्षमा 

चे ऋ.रकर्मों तथा सत्कमं मे असाधो बौ जीत किया । अपकारियं का भी उपकार करते हो । दोषो 

को जानकर भी उनकी उपेक्षा करके गुणों हो भच भ तत्पर रहते है 1 क्षधा से व्यथित हूं) 

कपोत मेरा समुचित भक्ष्य है । आप इसको धरम छोड रहैदहै1 


दहै 
राजा ने कटा - तुम्हारे डर से मेरी शरण आये हए, इष पक्षी को मेरे सदश 


कौन पुर्ष छोड़ सक्ता है ? लोभ,द्रंष ओौ मवण, प्राणी शरण भये हुए को त्याग देता है 
उसको ब्रहमहत्या के समान पाप लगता दै । श्लो मे महापातकियां केलिये ष प्रायश्चित्त है, 4 
( > के लिये कोई भी प्रायपिचित नहीं बतलाया गया । जसे अपने प्राण प्रिय होते है वैसे 
श केप्राणदै, अतः भृतयुभय से वस्त प्राणियों कौ रक्षा' परमधरमं दै संसार सागर भे 

रहण जन्म, मृत्यु एवं जरा आदि के उपद्रवो से क्लेश पाते रहते दै \ जिसे भपने को कष्ट 
















धमं चर परा्रह्ा्मपरतिजोधाग्नियमेनानुष्ठेयानि ्नौत-स्म तंकर्माणि । 
-शंकरभाव्यते्तिरौपोपनिषद 


[ मभिनव शङ्कर 


१६२ ॥ 


[11 
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होता दै उसे दरूतो को भी कष्ट होता होगा दसा समन्तकर प्राणी दूसरों को कष्ट न पहुंचयि । जेसे 
अपना जीवन अपने को प्रिय है वैसे हौ दूसरों को भौ अपना जीवन प्रिय होता है- इसलिए, मै इस 
भीत कपोत को कथमपिन दगा 


श्येन ने कहा -राजन्‌ भुः 








से सम्पूणं प्राणी उत्पन्न होते ह । आहार से ही जीतेहै। 
दुष्कर काम भी प्राणी विसी तरह „ आह्‌(र के बिना कोई भी रह नहीं सक्ता । 
कपोत भेरा आहार है । यदि यह्‌ मुरो नैमिलेमा 0 धरे प्राण अव्य चते जागे । मेरे मरने पर मेरे 
पुत्रकलत्रादि सब मर जा्ेगे । एक कोरा ण हृत) के प्राण लोगे । जो धमं एकः बरूर 
धमं को बाधता हो- वह धर्म नही दै कितु अविरोधी ध, हौ धं है । धमं का विरोध उपस्थित हं । 
गौरव लाघव सोचकर जो बड़ा धमं हउ का! अनुष्ठान | करना गुक्त दै । 

राजा ने कहा -भयभीत प्रियो को अभवदान से बद्कर गौर कोई मी घमं नहीं है । एक 
श्राणी को अभयदान इतना बड़ा धमं १ सहसो ब्राह्मणों को स्वगं समलंकृत सहसो गोदान भौ उसको 
वरावरी नहीं कर सकते । संसार में सक, धन्‌ एवं वस्त (ई के दानी बहत हँ । परन्तु प्राणियों का 














हितमप्रद बड़ दुर्लभ है । बड़े-बड़े यशो क ो क्षीण हो जाता दै । परन्तु भो को 
अभय देने बाले का फल कभी नहीं 1 तप, शू, (१ सिवा आदि कों भौ कमं अभयदान कौ 
बराबरी नहीं कर सक्ते । चतुःसागर ौ विस्तृत अभयदान का फन होता हे । 
हे श्येन ! मे राज्य छोड़ सकता हूं । दु । को श्री छड़ सक्ता ¡हं । परन्तु भयत्नन्वस्त इस 
कपोत को नहीं छोड सकता । मेरा जो कुं भौ शुभ कमं है उससे मे यहौ चाहता हं कि जन्मांतरो भे 
भी प्राणियों का आत्तिनाशक बनू । मं आदि कुठ भी नदौ चाहता ~ केवल दुःख- 
तप्त प्राणियों का कष्ट निवारण € हुं --्म्ास्ति शुभं विच्वत्तेन जन्मनिजन्मनि भवेदमहमा- 
त्तान। प्राणिनामातिनाशकः । नत्वहं कामक सुच तर स्वग नापुनभंवं । प्राणिनां दुःखतप्तानां कामये 
दुःखनाणनम्‌ ॥ बदि मेरी यह्‌ वाणौ मिध्या श त. उसौ सत्य से परमेश्वर प्रसन्न हों । विदं ङ्गम तुम 





यदि आहार चाहते हो तो इसमे अपिरिक्त ङौ वह्‌ तुमं जहाराथ दे सक्ता हूं । 
श्येन ने कहा - राजन्‌ ! कपोत आहार है उसीकोदो, ओर मुञ्च कु भो नहीं 
चाहिये । राजन्‌ ! भाष के इस धमं मे सार कए भरमम न पड्यि । भेरा आहार मृक्ञे दे 
दीजिये । ४ 
राजा ने कटा ~ विहङ्भम । कभी मं करशास्त के आधार पर नहीं चलता ! दया से बढ़कर 
कोई धमं नहीं । यह शास्व से ही उपदिष्ट घमं है । सर्वं प्राणि को दानदेने से भी एक प्राणौ पर 
दया करना बड़ा धमं दै । स्वेद, स्वं यज्ञ एवं सवंतीर्थाभिषेक आदि सत्कमं जो कुछ कर सकते दै 


एकोऽपि वेदविदधमं यंव्यवस्येढिरकाहिचित्‌ ¦ 
स धमं इति दिेयोनान्नानामुदितोऽपुतेः \॥ -मनूर्मृति 


स्वाम श्री करपात्री जी |] 1 १६३ 
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सकती है । जो लोग वाक्‌ काय एवं मन ते सव प्राणियों काहित कते षवे 
हो हीन जते है । उक्ते - चलते, सोते-- जागते जो भौ चेष्टा भूतदिताथं 
नह है बह पशु चेष्टित है । जो आत्मवत्‌ प्राणियों की रक्षा करते है, वे लोग परमगति को प्राप्त 
होते ह । मारे जाते हए प्राणी को देखकर जो समर्थ होते हृए उपेक्षा करता दै वह्‌ नरक का भागी 
होता है । श्राणिनं वध्यमानं तुयः सि ते स॒ याति नरकं घोरमितिप्राह मनीषिणः }' ह श्येन! 
वुम राज्य चाहो तो र्य दं किबहना को छौडकरं नो नी कहो वुमह दे सक्ते है । 
श्येन ते कहा - राजन ! यदि कौपोत न आका इतना दद अनुराग है तो कपोत कै बरावर 
अपना मांस दे दौ । यह सुनकर राजा ने कह --श्येष ! यह तो आपने हम पर वड़ा अनुर्‌ क्त्या - 
जितना चाहिए उतना भेरा मांस सीजिये । सजन लग अग्रि बात को विलम्ब स कहते है परन्तु 
बह तो भरे लिए अत्यन्त प्रिय वात (है, इतके कन से आपने न कयो किया ? प्रतिक्षण 
विन्वर अध्रुव शरीरसेजो धव धमं का अजन नही कर लेता वह॒ तो शोच्य एवं मूदवुद्धि है1 
यदि किसी प्राणी के उपकार मे इस गारीर क) उपयोग न हमा तो खिला पिला कर इसका उपकार 
करनाभी व्य्थंहौहै। 
श्येन ने का राजन्‌ ! भै मधिक सांस नहीं चाहेता^ तुना पर तौल कर केवल कपोतके 
बराबर ही भना मांस दो। 
राजा ने कहा-अस्तु, ज॑सा आध क्ते ह -पं वैसा ही। करता हूं 1 इससे कपोत की रघा 
मौर आप कौ प्रसन्ता होगी 1 यह कहकर तरन्‌ के एक्‌ पलङैपर कपोत को रखकर दुरे पलड़े पर 
पना मांस निकाल निकाल कर प्रसन्नता के काय राज तौले लगे । 
साध्‌, लोग अपने फल भोग की इच्छाःको त्यागकर सर्वं प्राणियों का सुखं चा्ते ह । दूरौ 
केदुःखसेहीवे दुःखो होते र, उनका अपना करई ती खल नहीं होता 1 
 तराज्‌ पर पवया मात रखने परभ्री वाला पलड़ा भारौ ही पडता गया, पुनश्च 
अपना मांस निकालकर राजा ने रल! । फिर भौ कषव्न गुरु ही ठहरा । जब निकालते निकालते सर्ग 
< म 
= :ख से कातर भतहितंी लोग अपने परवाह नहीं करते कितना 
न्दर भर ज्वन्त उदाहरण है । जब इस तदह राजा प सथ पा रो 
पर चद्‌ 1, (4 ओरं की वर्षा कौ । 4 
& दघम निष्ठा देखकर इन्दर ने अपने रूप मेँ प्रकंट होकर च: ह 
के त कत होकर कटा - राजन्‌ ! मै श्येन 
च ह ष अग्निदेव है । आप की धर्मनिष्ठा देखने के सिये हम दोनों आभरे थे । 
४ पहले नहीं किया न कोई आगे करेगे । दसरों के लिये प्राण त्याग करने से 


योहिस्वधमंनि रतेः स तेजश्वी भवेदिह । -शुक्रनीलि 


१६४ | शकर 
कः [ अभिनव 
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जो प्राप्ति आपको हुई वह्‌ प्राणसंश्रयलुन्ध प्राणियों को प्राणों मे भो नहीं हो सक्ती । दूसरों का अत्यंत 
कल्याण क अपने सुख के प्रति निष्युरता धारण करने वाली अद्‌भूत करूणा केवल भप हौ से 
तस्णायमान ह रही है । भपने कः $ से साराजगत बधा हुभा है । परन्तु जगत को दुःख से मुक्त 
केके लिव आप क्णासे बद्ध हौ रहे हो । जेसे आप सब्र प्रकार दोषों से मुक्त है उसौ प्रकार 
आपको कत्तृत्व का अभिमानभी ह] । आपने वििष्टो भे ईर्ष्या न कर, नीचो का अपमान न कर, 
सो ते स्पर्धा न करके सर्वोत्तम शटि को भ्रप्वै केर लिया । यह अन्यत्र दलम है । विधाता ने परो- 
कारकै लिये हौ आकाशम बादलों तथ भूमि भँ सफलंद्मो को बनाया है । जो भपने प्राणो से दूसरे के 
प्राणों को रला करता दै वह उसपरमधाश् को शाप्त होता है-जहा से पुनरावृत्ति नहीं होती । राजन्‌, आष 
ने अपने प्राणों से छृपण जन की रक्षा कौ है, अपना मूस दे दिया दै । फिर भौर द्रव्यो कौतोकथाही 
क्याहे। जीने को तो भपना ही पेट भलूने वालं पगु भी जीते ह । परन्तु सचमुच जीना तो उसी का 
है जो पराथं जीता दै । ठोक है, सन्तो क¡ जोवन परायं ही होता है। चन्दन द्रम जते जपने देह को 
शौतलता कै लिए नहो होते वसे ही सन्त्‌ अपने उपकार कं लिए नहो ; कितु परार्थं हौ उनका जन्म 
होता है 1 टे राजन्‌ ! आपकी कीति अमद होगी । अव आप दव्य कूप धर टोकर चिरकाल तक पृथ्वी 
का पालन करके ब्रह्मलोक जायेगे । ४९ 
फेसा कहकर इनदर मौर अग्नि अपने बोक को चलं शये । राजा क्रतुं से परमेश्वर का यजन 
करके देवता के समान विराजमान हृष्‌ +न शास को दन क्ै अनेको इतिहास दे मिलते ह, जिससे 
मालूम पडता है कि यहां धर्म के सामने अथं बौर काम का कोई भो मूल्य नहीं रहता था । धमं के 
लिये प्राणों की परवाह नहीं की जातो थी॥ मौणीनर, शिः „ दध्यडः, अथर्वा तथा. हरिण्चनद्र आदिको 
ने धर्म के लिये अपने प्राणों को संकट मे ्लकर अमरकीति प्राप्त को है । वहां के पक्षिोंने भी 
अतिथि सत्कार के लिये अग्नि ओर लकड़ी लाकर अतिथि का शोत दुर किया । पचात उसकी कषुधा 
दूर करने के लिये कुटुम्ब सहित अपने आप को अग्निम होम किया । कहां लोगो कौ इतनी विशाल धर्म 
प्रियता, कहाँ आज दिन्दिय भोगों एवं मिथ्या तत्वाभ्चनों के प्रलोभन मे धर्म का बहिष्कार । क्या एक 
बार फिर अपने प्राचीन इतिहा पर गम्भीर्‌ दष्ट डालनी समुचित नहीं है ? 20 
द्टुश्वर का अभिव्यञ्जक मारत दै । शास्त्रों पर विश्वास करके एवं 
समुचितंग से उनका अध्ययन्‌ वृर द अनुसार अनुष्ठान करना जौर 
परात्पर, पृणंतम पृरुषोत्तम उपासना करना यही "कल्याण 
कामागंहै।' गीताभी स कि प्राणी स्वघर्मानुष्ठान द्वारा ही अभ्यु- 
दय, निशं यस, परमगति प्राप्त कर सक्ता है । इसीलिते हमें अपनी 
समस्त चेष्ट।ओं एवं हलचलों को शस्त्ोक्त बनाने कौ कोशिश करनी 
चाहिये । 











गृहोतं इव केदोषुमृतयुनः धमं माचरेत्‌ । 
स्वोमौध्ीकगणवीजी 1 [ १६५ 
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दर्म रक्षार्थ फचार कार्य आवश्यक 

[ धरमविहोन राष्ट मे धर्म को बात क्न धामि संस्यान 
वनने, धर्म प्रचार करने की कोई आवश्यकता नही; धमे तो अतर्‌ 
४ उरुऱ सिषए प्रचार के टणटे मे पड़ना ठीक नहीं । अधना 
कतिद्ं तो धमं का पतन होना ही है अतः वयो क्षमेले में पड़ा 
जाय दया फिर धकर ईश्वर ने बनाया हे । वही उसकी रक्षा आदि 
आदिादिनिनार आन के पदे लिते समाज भें व्यत 
है-पणनु स्वामी जी का कयन ५) ए जसे गर्मी # ह 
भ ॥ कु ग सुम्पादन 
1411. 


आवश्यक ही है । `` ` ५ कृत्तां भो जहाँ वैता (१५ पर्ठसे स्थान स्वच्छ कर बंख्ता है 
तो कोड धार्मिक, भक्त, नानी जहारिहेगा उस स्थान, देशं का वातावरण शुद्ध करना चाहेगा । 










कर्तव्य पालन पर रष्टि रखकर संसार कँ भंगवरस्वूप ^ कर परोपकार एवं सेवा भावने, 
तत्ववित्त, धमत्मा पुरषो को प्रचारिसार्‌ करने म दौ कल्याण निहित है । स्वामीजीकी 
भ 


तके का अवलोकन करें 
१ व व जौ ा्ीनवादिता बि आकर कह्ने लगते है कि 
` सभाओं, संस्थाओं का निर्माण ओर धमं नदि धर्मा नहीं है । प्रचार में वह्धिमुखता 
मती है । धाभिकता में अन्तमु खता जभोष्ट ह} दूसरों को अज्ञानी समञ्चकृर उपदेशः में प्रदत्त होत्तेसे 
अहक्ार प्राबल्य टोता है, कितु अभोष्ट ठता दँ अहु कार कुैथित्य । धमं अन्तमं खता का साधन है 1 
उसमे आधिक, राजनीतिक लाभ निकालते की क 7 अनुचित है । जहां बाहर से अपने को भीतर 
करना इष्ट हौ वहाँ बाह्यप्रशृति वरदाने का कु ज्ज  । समह्‌ बनाकर प्रार्थना आदि की जाय ये 
सव पाश्नात्य भाव दँ 1, कु वस्तुतः यदि रणंख्प से अध्ययन किया जाय तभो यह कहना 
सङ्गत हो सक्ता है कि णाप्वोंमे याद जौर 1 शस्त्रो मे धर्मं, मर्थ, काम, मोक्ष -सभौ कुठ 
वाणत रै, अतव प्र इत्ति-नि इति दोनों मागं मैःवणित दै । महाभारत की तो प्रतिज्ञा हैकिज 
सवम वही भन्न ह, जो हा नहं बह कौ नह ै-ूदितास्ि तन्व य्ेास्ति न तत्‌ ननित ॥ 
शस्व मं जहा निगरतिम्ग का वणन है वहा , बृद्धि सव की चेष्टाभों का अत्यन्त 
तक कटा गया दै । जिस समय तैन ओर बुद्धि चेष्टागून्य हौ जाते है बही परा गति 
म अवतिष्ठते आनानि मनया सह । बद्व न वितेषटते तामाह परमं तिन्‌ ॥ बहा 
० स वहाँ परोपकार, धर्मरक्षा आदि सभी 


"ननन ^-^ 


















यतोऽभ्युरयनिः्ेयसतिद्िः स ध ॥ - वेक्षेषिक दन 
१४६ ] 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 


का अवतरण साधुमात्र कात्राण 
(न दैवी सम्पति की विजय असुरणक्ति निर्वाण । 

दन से धवलित दिशा धवलित भारतवषं 
स्वामिचरण ने दे दिया जन जन को शुभ हषं । 

धमं मात्र की जय सदा हो अधमं कानाश 
प्राणिमात्र सद्भाव मे करें षदा विश्वास । 

मेरा तेरा क्यो करं विश्व मात्र कल्याण 
दुलभ सारे मन्त्रये स्वाभीजी के दान। 

तपः पूत काया बना परन्रह्म से खेल 
स्वामी जी मेहो मया जीव-्रह्म का मेल। 

हरि ह हर है ओर है मूतिमान भानन्द 
अपने करका पात्रहै भोजन है निश्छन्द ॥ 
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< रपपयात---- ८ = 9 
स ना । स्वप्न क समुद मे इवते हुए प्राणियों को बचाने के लिए स्वप्न कौ नौका 
पु £ वश्यकता होती है, जब तक स्वप्न भंग नहीं होता । स्वप्न भग होति ही सव कु 
बाधित हौ जाता है । फिर उन बातो को महत्व देना उपटासास्पद होता 
त से अत्यन्त थः मोड़ कर आत्मजिज्ञासा मर लग जाना पडता दै । दुनिया मरम 
उयल-षु , पुण्य-पाप ओर हो जाय, सू ठण्डा भौर चन्द्र ऊप्ण पड़जाय, समुद्र शुष्क 


ओर मूमेरु विच हो जाय तथा अन्त गं (५ 
= हना प जगि, फिरभी साधक को अपने लक्ष्यसे टससे 
मस न होना चाहिए श्ायेण देव मुनयः नः चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः ।' फिर 
कौ ५ कर मुक्ति भो नहों चाहते ““नैनाम्विहाय 
॥ त्‌ भी लोकसङ्ग्रहं विविध कर्मो 


भीदेसा गी पक्ष हैकिजो कृपण, दुःखी 
श एको नान्यत्वदस्य शरणं 
को ररते ज॑ बहिमु लदा भँ भोजन, कीन आदि मे भरि होतो ह, वे हो गोग हरथ तत्तका 
मभौ शति होती ही ई 1 वशिष्ठ, याजय आवि ड १४ 9 की तपस्या मे, 
नारद आदि कौ युगगान ने, सनकादि, मुदि द समाधिनिपठपं ओर चन, दूरं ब्रहम, विषु स 
आदि देवताओं को सृष्टि, स्थिति, संहार आ च नसत प्रृक्तिःोती है । फिर भी वे वस्तुतः भक्ता 
अभोक्ता, नित्य, गुद, कड, ुकतस्वभाव ही ह कर्म मकम ज अकम सं कर्म देवने बाला तत्व. 
वित्‌ युक्त भौर कत्स्तकर्मृत्‌ हौ माना गया नसे, मरुमरीचिक्ी मे एन-वुदबुद तर जगयक्त महासमुद्र 
के प्रतीत होने पर भ वस्तुतः वहां जन ति ल भूमि एवं मरीचिका के अतिरिक्त 
बहाँ जल' नाम कौ वस्तु हैही नहीं, वैसेही कर्मकलाप के प्रतीत होने पर भी 
वस्तुतः तत्त्ववित्‌ कौ ष्ट में शुद्ध, अखण्ड छ भी भासित नहीं होता 1 

इसमे निम्न श्रोणी यह है कि जँसे ब वी पित्तदोषसे गुड मे कदाचित 
तिक्तता का अनुभव करते हए भी उसमें कभौ श्र . वैसे ही प्रारन्धदोषसे दंत एवं तन्मूलक 
कर्मकलाप का अनुभव करते हुए भी तत्ववित्‌ में विश्वास नहीं करता! कथा, प्रवचन 
आदि क द्वारा अनादिकाल से धर्म, मह्य के प्रचा प्रचलित है । कर्मकांड अनेक ऋत्विजा- 
दिसपिक्ष होते ही है । राजसूय, अश्वमेधादि बहु घ्य होति है यह प्रसिद्ध ही है। बहुकतृक 
स॒तरादि भौ प्रसिद्धहीहै। अ ण ह सिद्ध वचन तो अध्ययन, बोध, आचरण, 
परचारण क घण्टाघोष वर्णन करता ही है । नैमिषि जूगणित महर्षयो की सूत जो हारा कथा- 
श्रवेणादिपद्धति भी बहुत प्रसिद्ध है । तब धमं दकौ हितार्थं न मानने मे तुक ही क्याहै! 

इस पर कष्ठ लोग पू सकते है कि “खड होकर व्याष्यान देने कौ बात तो णास्वों मे नहीं 
आती ।' कितु यह भी ठीक नहीं । राजा पृथ, सभा भं खड़ होकर व्याख्यान रूप में ही बोले ये । देखिये - 
































मल्पुरपि धर्मिष्ठं रक्षति । -चाणक्य 


स्वामी श्वी करावी जी ] [ १४७ 


[रिम ४9 
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गी मध्वे ताराणामुदूराडिव ॥ | उचिवानिदमुष 
तम नर स्विते पयारहत, । उ प + कहा जाता दै क “व्याख्यानो भ ताली चकः | 
नस ।' (श्रीमद्‌ भागवत्‌, ४।२१॥ ल स्ता भरं करतल स्वनि करी । | 
श प्रसन्नता से करताडनपूव॑क प्रविष्ट हुए 'वीधयोदसन्, केर, | 
रौ ्ी । अमर क मूल मे पालना १ निं यह्‌ निकलता है कि जम चेतन आत्मा के | 
तालुः (भागवत १०। १९ । | धवाहिमकता एवं धाभिकता के पतन्त लौकिकता एव॑ | 
अचेतन देहादि रहत है, ठीक वैय टी न, कर वेना उचित हौ होगा । चाज तीय सवेष मे ग | 
८ ७५ ५१ जायगा, तौ धरम, संस्कृति सभौ संकटग्रस्त हो जा्येगे । । 
+ भर्मं सनातन सव दै, उसका कोर बाल नाका नहीं कर सकता । फिर हमे उसकी 
कटर यों पहना चाहिय ? इती तरह कतिकान मे घर्मं का नाग क दै। फिर हमा 
स मेश्या होगा ?' ये दोनों धारणां अत्यन्त हानिकारक टै । ( र न ष 
उसका क्षय भी होता है । प्रवाहरूप बे भौर अधिष्ठातृदेवरूप से वह नित्य भं 4 उसका 
रा का प्रमल उसी तरह आवश्यक है जिस तरह प्रीप्म भे भी उष्णता-नि मौरणीतर्े भी 
उच्णतालम्पादनारथ प्रयत्न आवश्यक होता है । दण्डनीति के नष्ट हौ जानि षर तयौ (वेद एवं तत्क 
धर्म] सकटग्रस्त हो जाता है “नयेत्‌ तरमौ दण्डनीतौ हतायाम्‌ । आज "दिनदुकोड आदिकेट्रारादहौ 
ङ्य सामने उपस्थित है । इस इष्टि से राजनीति कौ उपेका बड़ी ही घातक नोति टै । राजनीति के विना 
धर्म विधुर होता है तो धर्मके बिना राज्जनीति भी विधवाहोती टै 1 अत राजनीतिसहृङ्ृत धर्म एवं 
धरमनियन्वित नोति होनी बाहिये । धर्म को राजनीति से पृथक्‌ रने मे कल्याण होना असम्भव है यह 
सत्यै । 





यह सच है करि जो अपने उद्धार ओर सुधार का प्रयत्न नहीं करता, वह॒ अपना या देश, कसी 

काशी कल्याण नहो कर सकता । स्वयं तरकर ही दूसरों को तारा जा सकता है । स्वयं भरष्ट होतोदह | 
इसरो को भृष्ट करक हौ रहता है । फिर भी व्यष्टि के उत्थान के साथ समष्टि के उत्थान का प्रयल होना 
आवण्यङ हौ है । यपि संमार श्वतांगूल (तते की पू्ठ)केसमानटेदाका टदराहौ दै, जसे कत्ते कौ 
ट ृत, तनक पयोग कर सीधा करने का. ला प्ल करने पर भो -वांस की नली मे तकर 
ण 
मपरिगणित प्राणी ञ्ज प्रयलनों से आस्मकत्यंण ध भेसमर्थहो र र १६ ० 8 रे 8 
परर ही गुमसय ते संसार को सत्ा्गगामो भन 2 ५. 

५ वनाने का निम्भदार द, जिसका यह संसार है । एर 


१६ शन यति लोकान्‌ । -चाणसय 


[ अभिनव शङ 
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भौ जब श्वान भी बैठता है वहां लागल से स्थान को पवित्र करके ब्रैठता है, तब कोई धामिक, भक्त या 

ज्ञानी जहा रटेगा, उस स्थान, देण तथा वातावरण को शुद्ध रखना चाहेगा ही । समष्टि व्यष्टि परस्पर 

एक दूसरे से विशेषस्प से सम्बद्ध दँ । समष्टि का प्रमाव व्यष्टि पर मौर व्यष्टिकाप्रभाव समष्टि पर 
| पडता हो है । पवित्र वातावरण वलि पवित्र देश, नगरम रहने से साधना में बड़ सुविधाएं मिलती है। 
अपवित्र वातावरण ए वं अपवित्र देश, गरौम्‌.आदि मे रहने घे अनेक. असुविधाएं होती है । मद्यपायो, 
वेश्यागामी, नास्तिक पुल्षो एवं कुलटा सतियो के सन्निषान म रहने से उच्चकोटि कै व्यक्तियों पर भो 
दुष्मभाव पडता है । सन्त, भगवत्परायण, प्रोपकारनिष्ठ, गह्मात्मनिष्ठ प्राणियों के समागम ते भढ 
न्यक्तियों पर भी सलरभाव पडता है । श्य ष्ट म (कतंब्पपालन पर दष्ट रखकर कायं करना आवर्वक 
है । जगत्‌ को भगवतस्वरूप समस्नकर तेवाबुद्धि ले या जगत्‌ को भगवत्सन्तान एवं कुमव्याभिमुख र्ग्ण 
समदयकर या सन्निपात स्त समद्यकर उसके शम्मान-अपम्ान का ध्यान न कर उसक्र सेवा करना उचित 
है । जते पशु के विपरीताचरण का ध्यान च रलफ़र श्वा सन्निपातग्रस्त रोगी के विपरीताचरण, 
सम्मान अपमान का ध्यान न कर चिकित्सकं चिकित्सा करता है, वसे ही जनता कौ कवा का भाव हना 
चाहिए 1 तत्ववित्‌ के सामने शिष्यो के शतशः प्रशन होने पर भौ, ज्ञान, अज्ञान, संशय, विपर्यय के भावो 
को जानता हुजा भौर समाधान करता हुजा भी बह जिस तरह्‌ अहंकार-ममनार से लिप्त नहीं होता, 
रतयुत नाट्य एवं सिनेमा का श्य सममकर सर्वप्रपञ्चातीत रहता है, उसी तरह्‌ की स्थिति तत्त्ववित्‌ 
लोकसंग्रह धमंरंस्थापक की होती दै । यदि च उदात्त भाव न होगे, तव तो पदे-पदे अहंकार-ममकार का 
प्रसंग उपस्थित होता ही रहेगा । ॥ ५. [गान] 





न -------------- 


न वेदार्थो धर्मः । -चाणषथ 


स्वामी श्रौ कपप जी |] [ पेषे 
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ल) “श 


क्छ स्ल्ख्य 

ह ७५ के विना शिव भी पव दै । सममं विष्व भं शति 
काही साम्राज्य है । अनन्त ब्रह्माण्ड के अणु अणु भर व्याप्त जो 
्ः है,स्वामी जी ने उसी अचिन्त्य दिव्य गक्तिका 
य र इत लेल मे प्रस्तुत करिया दै, वे भिखते है कि 
(दान्त ठर्थपरकरत्व ही शिव, राम, विष्णु, सूय, क्ति आदि 
केषुलप मे प्रकट होत दै, जसे मृत्तिका मे धटोत्यादिनी शक्ति जौर 
भे काहिका^ग क्ति होती है इसी प्रकार ब्रह्म भ भनन्त कोटि 
बरह्म्लोतपादिनी शक्ते है । वह निखिल विश्व कौ जननौ है 
वह्‌.अनिर्वचनीयां है, वंही माया शक्तिद्रै, वह्‌ तपरूपरै, व्ही 
अविद्या कहलाती है । --सारांशं \ जो शी क्‌ देखा सुना जाता है उसके भीतर बाहर व्याप्त 

होकर बही पर्णं चिति = है।. 

उष कत्याणमयी, क 

आराधनामें दी सवंविध कल्याण! 
श्री भगवती ने देवी भागवत 
“सर्वं 











: . कत्सल्यमयी, +स्नेहमयी, पुववत्सला मां जगदम्बा कौ 
[| ^ ५ न करे । | 


संलेपरेशरीवि के लिये उपदेश क्रया है । 
अथत्‌ यह सब ₹छठ सनातन 


नन म्‌ 
हि हे. मेरे मिनन कोई भी तततव नहो । वेदान्ते 
परमतत्व ही शिव तथा स्कन्द पुराण के त (५ १ युग के राम, विष्णु पुराण के विष्णु एवं वही 
ये, शक्ति आदि सूप से प्रकट होता है ( रु ॥ 










कृपा करके करुणामयी, कत्यागमयी अम्बा 
नै ही अपने दिन्यस्वरूप का उपदे दिया है :-- 
“अहमेवास त्किचिल्नगाधिष ।'' 


नगाधिप ! मही एक सव कछ हं # भेरा जनन्त अखण्ड ब्राह्मरूप अप्रतक्यं एवं अनिर्देश्य दै, 
भनोषम्य ओर अनामय है । उसी सर्वाधिष्ा$ै स 


सकार परब्रह्म की एक स्वतः सिद्धा शक्ति बहौ 
मायानाम्‌ से प्रख्यात दै । जै पृत्तिका मेँ शक्ति ओर वद्धि मे दाहिका गक्ति होती है, 
वमे ही ब्रह्य भँ अनन्त कोटि ब्रहमाण्डोतमादि शर्ते । वही निखिल विष्व कौ जननी है 1 इस पक 
म जगत श्ान्तिमय या अध्यस्त कंसे है, प्रपदन 7 न हने से आरोप्यानुभव से आदित 
संस्कार नहीं बन सकेगा फिर श्रान्ति या अध्यौ्कंये सम्भव होगा इत्यादि शंकां को स्यान ही नही 
स शक्ति द्वारा ब्रहम कौ ही प्रपञ्चरूप से व्यक्ति हो जायेगी । फिर अदं त सिदधन्त मे 

रोध नहीं होगा । कारण कि पारमाधिक सद्रूप परमात्मा हौ अद्वितीय है। प्रपञ्वभौर 


व 
बराहणेभ्यो नमः 


त्प धर्मान्वक्षये सनातनान्‌ । प) 
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उसकी जननी-शक्ति तो सत्‌, असत्‌ ओर सदसद्‌, इन तीनों से विलक्षण है \ अतण 
। १, असत्‌ 0 -व अनिवंचनीया है । 
जसे वह्निशक्ति बह्लि से विलक्षणे, वैसे टी सत्‌ कौ शक्ति सत्‌ से विलक्षण है 1 अतएव अनिवंच- 






















नीय दै :- 
न ॐ नासती सा नोभयात्माविरोधतः 1 
एतष्ि काचिषटस्मुसतास्ति संदा ।\"/ 
„ ब्रह्मज्ञान द्वारा इसका बो (= ख ब्रहम नित्य सत्‌ नहीं है, परन्तु उसी के 
काय्यंशुत प्रपञ्च से समस्त व्यवहार ब्रहम असत्‌ भौ नदीं भौर परस्पर बिरोध 
होने के कारण दोनों की स्थिति है, अवः संसद्‌ उभय स्वरूप भी नहीं हे । अनिर्वचनीय वस्तु 


खूप मायाशक्ति मोक्ष पन्त विद्यमान 
चन्द्रिका दै, वैसे ही अहमात्मिका चिच्छ 
समस्त जोवो के व्यवहार विलीन रहते, 
उनके कमं ओर समस्त प्रपञ्च अभेदक 
अनिरवं चनोय सम्बन्ध से निगुण नितिप्तं 
है । उस परमतत्व के आश्रित रहने वालं 
सदोष समञ्लो जातौ है । मायाशव्तिमे 
विशुद्धा सत्वात्मिका होने से स्वाश्चय कोषय 
भूत सत्वभुक्त अविद्या स्वाश्नय क व्याम) 
से.तद्गत चिदाभास हौ चेतन प्रधान होने 
में परिणाम होता है, अतः समवायि कारण 
परमेश्वर उसी तप से बिश्व का निर्माण करत 
“स तपस्तप्मेदं सर्वममृजत्‌” ओर 
मतम 
तम अज्ञान से ही आवृत्त होकर परमं 
माया प्रधान प्रकृति एवं अजाशक्ति भी कटः 


करते ५ 
^ "केचित्तां त केचिज्जडं परे, 
ज्ञानं मायां भरकृति शबितमप्यजां । 


विमं इति तां पराहुः लेवशास्तर विशारदाः 
अविद्यामितरे प्राहु वदतत्वाथंचिन्तकःः \। 


हे जैसे कु भे उष्यता, सूर्यं मे किरण भौर चन्द्रमा मे 
पा. भगवती कःसटजसिद्धा मायाशक्ति है । सुषुप्ति भ जसे 
स ही श्रलयकान मे माया के भीतर ही समस्त जीव बौर 
हे उती माया रै विलीन रहता है। उसी शक्तिके ही 
बीज अर्थात्‌ कारण कूप भी हौ जाती 
आवृत्त करती दै, इसलिये बह्मशक्ति 
7 यह्‌ दो भेद रहते है । उनमें विचा 
। अतः वह्‌ निर्दोष हे । तम से अभि- 
सदोष है । चैतन्य के सम्बन्ध 
त्तकर््ता है ओर उसी शविति का प्रपस्चरूप 
उस मायाशक्ति को ही तप कहते है । 








गढ" 
ज्चषूप मे प्रतीत होता है \ उसे ही कोई जान- 
उसोको कोई विमर्श, कोई अविद्या भौ कटा 


~" पमं न जानरिति विद्यादानबहिषकृताः ॥ 
तस्मात्‌ सवेप्रयसनेन विद्यादानं प्रयच्छताम्‌ ॥” "वाराहपुराण 


स्वामीश्री करपावीजी ] [ २०१ 
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४ से उसका नाण हो 
के श्य है, अतः जड़ है । अधिष्ठानक्ञान म ५ 
ह, अः गी इष्य नहीं है । यदि उरूभे भी च््यता होतो वह्‌ भोजद़हौ 


चैतन्य दुसरे मे प्रकाशित होता । ॥ 
हो जाधिगा, भतः स्काग शना १ सातो ॥ ॥ 


चैतन्यस्य नू श्यत द्ययत्वे जडमेव तत्‌ ४ र 
ष्‌ चैत्य ज नर से नदी ६ । होता बते ही दूसरे चंतन्य र भँ भी उसका प्रका नहं 
छता । कारण, एला मानने भें अननस्या तीना अनवाय वै । सायही बह जो तभो अपना प्काग 
नही करता योक देसौ स्थति भं उभे कुल भौर उसी ने कर्मत्व हणा सगत ही 1१ 
समदतक्रियाफलशाली कमं हभ करता है । मने आप्र कर्ता (1 काप क मह पक भावन्‌ 
विस्र है, अतः दोपक के समान वह स्वयं प्रकाशमान होकर ५ का प्रकाशक टै, इसलिये स्वयं 


प्रकाश कहलाता है-- 


“स्वभ्रकाजञा शनतन्यं न परेण प्रकाशितम्‌ । 
अनवस्यादोषसपषान्न स्वेनापि प्रकाशितम्‌ ॥ 
कमेकत्रो विरोध सपरात्‌ तस्मात्तदीपबतस्वयम्‌ । 
परकाञ्ञमानमन्रेषां , भासकं . विद्धि | पवेत ॥५ 

जाग्रत्स्वप्न सुषुप्ति में द्य का व्यभिन्नाद होता है, अर्थात्‌ जगार का द्य स्वप्ने ने नहीं भौर स्वपन 
का जागर में नहीं ओर इन दोनों का सुप्ते हो, षुष्प्तिं का-भालम्ब जागर स्वप्न भे नहीं । परन्तु 
इन तीनों अवस्थां का अखण्ड बोध या संवद्‌ शं भासक ङ्प में नित्य अव्यभिचारी है ! संविद्‌ या 
बोध का व्यभिचार या अभ्राव कभी भी अनुभवमें न भता हैन आ सकता है । यदि बोध के भौ अभव 
का अनुभव माना जाये तो वहाँ भी वह्‌ अभाव जिष॒ घाप्नी से अनुभूत होता दै, वह्‌ बोधरूप साक्षी जवं 
विद्यमान ही है तव बोघ या संविद्‌ का स कहा.जा सक्ता है । विना बौध या सौवद्‌ के भाव 
अभाव दोनो ही नहीं सिद्ध हो सकते । तः काञ्चमाव सिद्धकरने के लिये भौ संविदसूप साक्षी 
ऊ आवश्यकता रहती ही है इतीतिये सर्वनाश स्वकाश होने से चैतन्यरूप है, अवाभ्य मन्यभि- 
चारी होने से सत्य एवं नित्य है । मै कभी न होक ठेसा नदीं किन्तु सदा रहंही \ दस तरट्‌ प्राणियों 
के निरतिशय निरूपाधिक परप्रेम का आसद, हने से वह परमानन्दरूप है। साथहीजव 
उसे भिन्न सारा ही प्रपञ्च मिथ्याही पग को+ उसमे तात्विक सम्बन्ध नहीं बन सकता । 
अतः उनमें अलंगता भो स्थित ही है । जव संविद्रपा भगवती से भिन्न माया ओर उका 
१ सत्‌, भसत्‌ भौर सदसत्‌ से ये विलक्षण अनिवंचनीयः मिथ्या है, तव किर परिल्यदक 

या मापक) देष काल वस्तु न होने से ही नपरिच्छिन्नता (तिविधपरिच्छेद-गन्यता) भी सह 








रि ग्नः < 


श्यव्यत्थितायमर्यदः कृतवर्णभिमस्थिति, 
रथ्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति नं सदत ॥' चाणक्य 


२० ] 
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ही सिद हो जाती है 1 वह्‌ जो सेदश्यभासक बोध सिदध करिया गया दै, यह्‌ भात्मा का घम नहीं है, 
कितु आत्मस्वल्प ही है । धमे मानने ते आत्मा को उसका रय होने ते मात्मानं जदृतागा जयिमी । 
““तच्च ज्ञानं नात्मधमें धर्मत्वे जडताऽत्मनः 
यदि स्वप्रकाश आत्मा का श्रमं है ज्ञान तो उसको भावश्यकता ही क्या रहती है ? यदि ज्ञान 
को स्वप्रकाश ओर आत्मा को जड़ ५ गो भौ ठीक नही, कारण किस्वप्रकाण ज्ञान जड़ आत्मा का 
ही शेषया अंग हो सकता है । लोक न ही चेतन का शेष होता है यही प्रसिद्ध है जेते बोधया 
ज्ञात जड्ल्प आत्मा का घमं नहीं बन वै ही बह चित्त बोधरूप आत्मा का भी घमं नही हौ 
सकता । कारण, चित्‌ का चित्त से भद हो नह हो सकता, फिर भेद बिना चित्‌ चित का धर्मधिभि 
भाव कसे वन सकेगा ? दूमलिये आत्मा जानरूप एवं सुखस्वरूप है । यह्‌ अव्य समहन कौ बात है 
किजो ज्ञान ओर सुख नाम से प्रसिद्ध है बह अनित्य गौरं विनागी अन्तःकरण कौ वृत्तिरूप है।\उसौ 
जञानाभास या सुखाभास भे अभिवेकिपों को शान या सुख का भ्रम होता है । पर्तु इन विनाशी वृत्ति- 
स्प ज्ञान ओर सुखो का प्रकाशक स्वप्रकाश अखण्ड बोध या ज्ञान ही असलो ज्ञान भौर सुल है॥ 
ञान अखण्ड एक सोतावर । जषवकर परम प्रकाशक जोई \ राम अनादि अवधयति सोई 1" 
“चिद मं त्वं चितो नास्ति चितर्चिननेव भित 1" 
बह बोध ही अत्यन्त अवाध्य होने से पारमाधिक सते दै ओर वदी स॒व कुछ है अतः पूणं ओर 
असंग एवं द्रं त जाल से विर्वाजित है । वही काम कर्मादिके हिति अपनी मायासे ही पूर्संस्कार के 
अनुसार कालकं के विपाक से सृष्टि की इच्छावाला हो जातादै। जैसे कोई प्राणी पूव-संस्कार से 
अनुद्धिपूर्क ही नीद से उठ वैव्ता है वमे की आत्मा की थह सृष्टि कालकमंसंस्कार से अबुदधिपूरवंक ही 
होती दै । यदौ जगत्‌ वौजश्रत प्रकृति से विशिष्ट मेख्वैरूप अव्याछृत या माया शवल कहलाता दै, 
वही समस्त कारणो का कारण है ओर समस्त तत्वों क आदिशत तत्व दै, वही मायागक्तियुक्त सज्चि- 
दानन्द कहलाता है, वही समस्त कर्मो का घनीभूत, स्वल्य लानों ओर दच्छाओं का आश्रय दैवी 
आदितत्व हकार ओंकार आदि का वाद्य तल है “सधकर्मो घनीभूत इच्छा ज्ञानक्रियाश्रयं । 
-हीकारमन्तवाच्यं तदादितत्वं तदुच्यते" उसी मायाशक्तिविशिष्ट अव्याव्‌त से शब्दतन्मावस्वरूप 
सूषषमाकाग उत्पन्न हुआ । उसे स्पशत्मिक वागु ओर वायु से रूपतन्मातरास्वरूप तेज, मौर उससे 
रसात्मक जल, जल से गन्धात्मिका पृथवो उत्त यूतो है, इन्दं अपञ्चीकृत सृश्म पञ्चभूतों के 
सात्विक अंश से अन्तःकरण ओर ५. सस अंश से प्राण ओर पञ्जञानेन्द्रियां उत्पन्न 
होती ह । बह सब मिलकर व्यापक लि ही आत्मा का सूक देह कहा जाता है ओर पूर्वोक्त 
अव्याकृत ही आत्मा का कारण देह है । भूतो के तामस अंश मे. पञ्चीकरण मागं से स्थूल प्रपञ्च 
ओर विराट की उत्पत्ति होती दै । भरतो के समष्टि सात्विक अंश से उत्पन्न अन्तःकरण में वृत्तिभेदसे 























माहिलालक्षणोधमः । = -चाणक्य 


स्वामी श्री करपात्रीजी ] [ २३ 
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न= करते हये बुद्ध, स्मरण 
जातेहै। सकतपविकलप कृतो धत त न भी (~ ध 
1 काल मं अहंकार कटा जाता है । पह क भ भायामौर्‌ | 
, ओर पा कहलाती है, सवाभ को न मोदित करने वाली विद्या में प्रतिविम्बसमन्विति ¦ 
= ध: ज्ञान से युक्त सरथ सरवानुपराहक दै । अनिच पँ रति 
का आश्रयभूत जीव है1, दोनों हौ स्मूल सम कारम | 
ग जीवनके है, ओौर समष्टि तीनों देह ईवरकेे + | 
आनी तनस ओर स्थूल शरीराभिमानी विष्व कद्‌ 
स क अभिमानी भग्यं निराद्‌ कलत दै ईष्वर हौ गाना 
भगो के आस्रयभूत विश्व का निर्माण 4 क्गचती ने.कहा मेरी मायाशक्ति से ही समस्त चरा. 
र विश्व बनता दै, वह माया भी क (भ ए नहीं है, व्मवहारटध्टि मे जो माया गौर्‌ अविद 
कहलाती है बह परमार्थतः मुञ्मे पृथक भीनहींहै:-- । 
“व्यबहारदकषायेयं विद्या मायेति म 1 तत्व थै तु नास्त्येव तत्बमेबास्ति केवलम्‌ ।॥ 
भगवती का स्वप्रकाशरूपा =: निखिल प्रप्र का निर्माण करके उस वहौ प्रवेश 
करती दै जिस तरह एक ही आकाश , महाकाश- ॥ भँ प्रकट टता दै स्वप्रकाषा चैतन्य 
ही विचाश क्तिविशिष्ट ईश्वर अविद्या या {` ट हकर जीवसूप में व्यक्त होता उसी 
व उपाधिभेद से र जीवो में नानात्व जौर शृसनागमन । उत्पन्न होता है जैसे सूयं 
्‌ उच्चावच अनेक प्रकार को वस्तुभों क क्ागा करते! के गुणो या दोषों 
नहं होति, वैसे हौ भसण्डनोघरूप सर्वान्तरात्मा सभी दृश्यं ्िकश र न न है च उनके ५ 
दोषो म वे लिप्त नहीं होते । जैमे दपण र प्रि या मँसपंवैसेहौ `का स्वरूप = परम- 
तत्व में समस्त प्रकाश्य परिकल्पित हैँ । अतणएः सूत्रात्मा विराट हमा विष्णुर्द्र तेभ माह्नो 
त छः 1 ष वै कुम अशुभ समस्त पञ्च ही परालारपर्गतम 
चान बही ५ (६५ ट (६ ता है उसके भीतर ओौर बाहर व्याप्त 
1111 चततास्ूति प्रदान करन वाती विति मे || 
मे एत्र हो नेका भासित होती है ष दो मान दहै । जैसे सपधारा माला आदि भेदो | 
४ दुः आत्मा हो अनेक खूप मे भासित होता है । 


जैसे अधिष्ठान के विना कल्पित पदार्थ { 
ल्पत पदार्थं की सगर नहं टिक सकती उसी तरह सच्चित्‌ 


चारल्पबन 









धिषठान ईष्वर कहा जाता दे, बह स 
बिम्ब समन्वित अधिष्ठान ल्म एव दु, 
तीन देहो से क ह । व्यि ्थूल 
व्यष्टि म कारण देहाभिमानी राज पकम 



















स्वरूप परमतत्व के विना कत्पित विष्व मे 
द्यते व मे सत्ता, स्फ़ति नही यच्च 

वषयते तेभि ० अन्व॑हिरच तत्सवं व्याप्याहं सव॑दा स्थिता री वा । यच्च वि 

ज्वराचरं चेत्तच्छून्यं बनध्यापुोपमं हि ह्‌। । न तव। मयात्यक्तं वस्तु कि।= 


"~ 


[र 
+~ ~~~ 


र महत्ते बुद्ध्येत घर्मायो" चानुचिन्तयेत्‌ । 
भ पतेषावच तन्मूलान्‌ ेवतरवामेब च ।' - भगवान्‌ पनु 
[ स्वामी करपाती जी 
व 
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पातिकत महत्व 
[नारी स्वातन्तूय के वतमान युग में प्रायः सम्पूणं समाज, साहित्यं 
= बडी तीव्रता ते प्रतिकूल दिक्षा मे बह्‌ रही है; पुरातन 
भारक समाज भ नारी का बड़ा सम्मान था, उच्च स्थान था । बहु 
मोग ५ होकर परणनीमा यी । समान की उते खान माना 
1 उसकी पविता पर विदेय बल रहता था । परन्तु आज समय 
उल्टा रह है बिसका परिणाम मौ दुदिमानों ते चा 
नहो टै । स्वामी वीं दते स्कर सं्ावात से तनिक भी प्रभावित न 
होकर यतोूेक सनातन-शादवत-हितकर निदधान्तो को पकड़कर उनका 
" व प्रतिपादने करते रहे है \ रस्तु निबन्ध ते कौटिक बाह्मण एवं उसकी 
पतित्रता धरमयत्ति फी पौराणिक -ः चाधिका के दारा पातक धमं के महस्च को उन्न सतुत किया 
ई जिसे पदकर इस कामवाद-कामानार-जोह्षण से युक्त शुलसते समान ने सीतसता का जनुभव 
होता है । इष बया का आप मौ भान्द जकर आत्मक नात्र ५५ करे। | 
्रतिष्ठान नगर मे एक बाह्मण या [ उसका तराम कौरिया । उपे अपने पूं जन्म के किसी 
कमं विपाक से कुष्ठ रोग हुआ । ठेस दशा नें उसकी पतिप्रता र री देव की तरह्‌ उसको पूजा किया 
करती थी । वह उसके तलवेमें तेल र कौ म ,च््नान कराती, भोजन कराती, कफ, 
मलमूत्र, रक्त का शोधन करती, एकान्त मे के उपचारो एवं प्रेम सम्भाषण द्वारा अत्यन्त 
विनीत भाव से सदा पूजा करती यी । 9 
स्त्री दवारा इस भांति सेवित पूजिते 













५ प्र 4 येह अत्यन्त क्रोधौ स्वभाववणश, पद पद पर 
उस बिचारी को बुरी तरट्‌ फटकारा करता था, |; साध्नी इतने पर भी उक्ते देवता ही मानती 
थ । वह उस कोढ़ी पति को भी अपना सर्वस्व शौ । एक बार उस ब्राह्मण ने चलने में असमर्थं 
हने पर भी, अपनी स्त से कहा, किदे धर्मज्ञे ! क उस वेश्या के घर ते चल, जिसे मैने धर द 
अभी राज मागं से जाते देखा है । बहमेरी हृदय क्र बेस गई है । उ भने प्रातः काल देखा था । अब 
रात हो गई । अब्र तकं वह मेरे हृदय से बाहर दै4 यदि उस सवाङ्ग सुन्दरी का मुद्ध 
आलिङ्गन न मिला, तो यह निर्नय है कि तुम । मै सम्चता हू, वह दर्भ है, तथापि 
काम इसकी परवाह नहो करता । मेरी च्तने की शक्त नहीं, फिर भी वहां पटुचना चाहता हं यही 
विषम समस्या उपस्थित है । 







गविद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पवताम्‌ । 
पातरस्वाद्‌ धनमाप्नोति धनाद्‌ घमं स्ततः सुखष्‌ ॥ -हितो पदेन 


स्वामौश्वी केरपातीजौ ] [ २०५ 
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पतिव्रता व्याकुल हो उटी ओर अपने पति भो 


जपने कामात पति के वचो कौ तुनकर, कह आका मेष से ढका था, बिजली स्हरहक्‌ 


6 रात का समय था, ् 
कन्धे पर चढ़ा कर, ८७ ध हो म देल कुर, बह पतिननता अपने पति के भरेम से चले 1 
चमक री थी । सात महि माण्डव्य को चौर की भ्रान्ति से चाया गवा 


गमे धी, जिस पर 
ध 4 दिलाई पड़ा, कन्धे पर चढ़ ह्ये ब्राहमण के चरणसे, 
द का स्पशं हो गया । अत्यन्त बुः से आमहि को बड़ क्रोध हभ, भौर उन्होने कहा, जिने 


कष्ट दिया, वह्‌ पापा सूर्योदय ते ही मर जाये । ब्राह्मण की पली ने मुनि के 

श सुन, भन्यन्त व होकर , कहा, कि पूयं का उदय हीन होगा । उस पतिनरता के 
वचन ते बहुत दिन तकः मूर्यं उदय ही हज, निरन्तर राति ही बनी रही । देवता गण भयभीत 
होकर सोचने लग, नि स्वाध्याय वटुका स्वाहाकार कैलोपहो जाने से, विश्व की किस तरह रा 
होगी । सूर्योदय विना, दिन रात कोशवस्या नष्ट हो -आयेगी, उसके बिना पक्ष, मास, भयन संवत्सर 
कालान सुतरां दुर्घट हो जायेगा । ५. : ह 

पतिव्रता कै वचन से सूर्योदय [नहीं हो रहा दै, बिना सूर्योदय के स्नान दान अग्नहोवादि 
क्रिया कैसे होगी । यज्ञ भागादि विना देका क्न मा मायुत न होगा, यज्ञादि से तपित हो कर देवता 
वृष्ट आदि दवारा अन्न का उत्पादन करके, अनुष्यादि का उपकार-तपंण करते है । उ्वव्ष 
मनुष्य नीते मे यजादि हारा देवतामों कू दपकतार करते ह, अधोवरषी देवता उपर से मनुष्यों का उपकार 
करते है, इस परस्पर भावना से ही सन कल्याण कर गह है । देवता जल कौ वर्षाक्सेर्हैटो 
मनुष्य हविष्य की वर्प करते है । जो नित्य नैतिक क्ियामों दवारा देवताओं को बिना अर्पण कि 
भोग भोगते ह, उन पर्‌ जल, सूयय, अग्नि ओर वण्ु-्कभित हो जाते है, मौर उन अपकारियो कौ 
को दूषित कर दते है, विविध रोगों को इत्पन फर दैत है, ओर जो देवताओं को तृप्त करके ५ 
भोगते ह देवगण प्रसन्ल होकर उन्दं पयप्ति भो, कीर जारोग्यादि प्रदान करते हैँ । 

देवताओं के एसे विचारों को + नैकहा, कि तेजसे दो तेज ओरतपसे ही ठप 








कौ प्रशन्ति होती दै । पतितरता के माहात्म्य सूय्थं का उदय नहो हो रहा है, सूयं के उदयन 
श व स दोनोंकीही हिं होगी, अतः अच्रिपल्नि अनुसूया के पास जाब । 
व 1 (१ स्तुति की, ४4 ने प्रसन्न होकर भने का प्रयोजन पूष । 
1 वि सूर््यंका चाहिये । अनुसूया ते कहा, कि पतिव्रता का 
५ रह से न घटे, उती तरह उसके सम्मान करके, सूयं का आवाहन करूंगी, जिसरे वि 
व्यकस्या हो । जिस तरह्‌ पतिता के पति का नाग न हो, ओर सूथ्यं काउदयगरीहौ, 








क एव वहा निमनऽयनुयोति पः ि 
:॥ 
शरीरेण शमं नारं प्मन्यततु गच्छति ।1 | 


२०६ .] 1 
[ अभिनव {. 
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ठेस काय्यं करूगी आप लोग जाए । 
एसा कहकर वहु उस पतिग्रता के मन्दिर में गई , भौर उसके पति ओर धर्मे का कुशल पूषा, 
ओर कहा - अपने पति को सुख देने बाली हे कल्याणि । प्रसन्न हो ? तुम समस्त देवतां मे 
अपने पति को भभष्ठ मानती हो ? स्ती, त. पति शुभूषा से ही महाफल प्राप्त होता है, मनुष्य को पांच 
ऋण सदा हौ देने चाहिये । जपने वर्णं अनुस।र घन सञ्चय करके उसे सत्पात्र म दान करे, सत्य 
सरलता, तप, दान ओर दया का आचरणे करे, एवं प्रतिदिन श्वा सहित, राग ओर द्रं ष रहित होकर 
यथा शक्ति शास्त्रोक्त कमं करे । इस शमे म के कंडे, परिश्रम ते प्राजापत्य आदि लोकों को प्राप्त 
कर सक्ते है, परन्तु पतनी पति की शुभूषा नात से; चति के समस्त पष्य म मघं फो भागिनी होतो है । 
स्री के लिये पृथक्‌ यज्ञ, उपवास, श्राद्ध मांदि-कां विधाने तहं है । भर्ता को भाराधना से ही पली 
दिव्य लोकों को प्राप्त कर लेती दै , इसौनियेऽहे साध्वि । घुम्‌ सदा ही भक्ति से पति की सेवा मे मन 
लगामो, नारी को पति ही परागति है । 
अनुसूया के वचनो को सुनकर, बड़े भादर पत्ते मानकर के पतिता ने कहा, कि मे धन्य हू, 
ओर मेरे ऊपर देव का बडा अनुग्रह दै, हे मेरी प्रकृति सिद्ध श्रद्धा को आपने बढ़ा दिया, यह मे 
जानती हँ, कि नारी के लिभे पति के समान र्द की गति कहीं है । पतिप्नोति हो स्त्री के तिये इस 
लोक परलोक मे परमोपकार कारिणी है । (तिक्नसाद से हौ पमो यशस्विनी होकर, इस लोक ओर 
परलोक मे विविध सुख कौ भागिनी होती दै । देवि ! , आप निषे मै ओर मेरे भयं को क्या 
करना चाहिये । ॥ 8, ॥ 
अनुसूया ने कहा महाभागे ! इनदर सहितं सस्त देवव दुःख होकर मेरे शरण आए हँ, आपके 
वचन से सूर्यं का उदय नहीं हो रहा है, अत. दिन रात कु.ज्यवस्था चाहते द । उसी के लिये मँ आई 
हूं । दिन के न होने पर समस्त यागादि कर्मो कि जायेगा, जौर उसके बिना देवताओं की तृष्ति 
नहीं होगौ, उसके उच्छेद से अनावृष्टि द्वारा भत कं उच्छेद हो जायेगा । इसीलिये हे कल्याण ! 
आप धयं धारण करके, जगत की आपत्ति को द. करो हे सुभगे ! लोकों के कल्याण के लिये फिर 
भरी सूर्यं उदय हों। । ‡ 
ब्राहमणो ने कहा महाभागे ! माण्डव्य नरे पति को- ईश्वर को, बड़े करोध में आकर शाप 
दिया है, कि सूर्योदय होते ही तुम मर जागे 1 [इभ पर्‌, अनुसूया बोली, हे भद्रो ! यदि तुम चाहो, 
तो तुम्हारे पति को मे पहिले को भाति ५५ कन्दे सकती हुं 1 हे सुन्दरी ! मेरे लिये पति- 
वता स्तयो का आराधन करना कर्तव्य ठो ‡ इसलिये य तुम्हारा आदर करती हुं । तपस्विनी 
अनसूया ने, उस ब्राह्मणौ के तथास्तु कहने पर, सूर्यदेव का आवाहन किया । उस समय उसे सूर्य्यं 





99० 
श्यृतिस्मृषुदितं धमंमनुतिष्ठन्‌ हि भानवः 

इहकोतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ घनु° २।९ 

स्वामी श्री करपात्री जी ] [ २०४ 
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ज ~ 


गर्ईयीं। भगवान्‌ भास्कर $ 
१ न के ॥ विकसित रकतं कमलं से स्वस्व # भ 
उदयाजल पर जवतीणं हये । म होकर, मर गया । मरते समय 
भ = इतौ तम स 0: मधि ५ न लिया, गिरने नहीं पिया 1 र 
मपर सो लः टौ अनत रो शक्तिः को दको, जिस ने पति चेव े ल 
पर अनुया बोली (हेर ! तुम षाद न होगा" ? इसके वाद उसने वड चता च 
कौ हतो भर चिर पत्या गल गुणो म अपने स्वामी के समान किसी को 
भद स्प, शील, दि, वाक्य, मौर मयका आदि इत्‌ गुणो हो मी, 
नहीं देवा, तो उस “सत्य'" षे यह्‌ बाह्मण रोग नित्त जाये, जीवित दो जाये, ओर अपनी पली 
के साथ सौ वषं तक रे । यदि किसी कोभीर्मै बपने पति समान देवता नहीं समक्तती ह. तोद 
सत्य से यह बराह्मण जीवित हो भवे; स गुक्त दो जवे । यदि सचमुच मन, वचन, ओर कमंमेकनि 
पति का आराधन किया ह, तो यह मेख. छद्म सफ़ल हो, यह प्रायण जीनित रो जावे 1 
इसके वाद वह बराह्मण उठ बं, जीवित हो गया ।¦ उसका रोग. जाता रहा, युवावस्या उत 
मिली, उसकी कान्ति मे घर चमक उठा ॥ देवतागों कौ ४.५ वह्‌ अजर हो गया । उसी समय आकाश 
से पुष्य वृष्ट हई । दिव्य बाजे बजे । देवता बडे प्रसन्न ह्रै भौर बोले हहे कल्याणि ! तुमने सूर्यदेव के 
उदय से देवताओं का बडा कायं सम्पादनं कियो, तुम वर मांग, देवता तुम पर प्रसन्न है, तम्ह वरदेने 
को उचत है, महारा अत बहत उत्तम है #' इसे नकर भनसूया बोली "यदि श्रहमादि देवता मुञ्च पर 
भसन ह, वर देने को उदयत हं गौर भ आप लोग के द्वारा वर देने योग्य समञ्लौ जा रट दर, तो यह्‌ 
वर मिले कि - बह्मा, विष्णु, महेश्वर 4: खौरे मै अपने पति के सहित क्लेश मुक्तिके सिषे 


,,- ८० 


योगको प्राप्त करू" \ 4 

क भ १ ने शम । ईस भाति उस ब्राहमणो ने पतित का महत्य 
खलाते ह ये, अपने साथ ही अपने पति! ४ ५७४ क्रिया, ओौर भगवती अनुसूया के गर्भं से विष्णु 

सद मौर अहमदेव, दततावेय, दुर्वासा ओर रूप से अवतरित हये । पतिरत धमं से इस जगत्‌ 





भकु भी असाध्य नही है । । «4 
& 
म वप च मन 
^ ठ शरस्य सक्‌ ॥ सदु २।११ 
[ अंभिनव कर 
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: संस्कृति का मूलाधार 


[षम काआधार यज है, यज्ञ का आधार वेद मन्त्र एवं हदि है; 
५ में सुरक्षित है तथा हवि गो मे -इन दोनों का एकी | 
अतः वंदिक धर्म-कर्म भादि का मूलाधार गो एवं बमाह्मण को | 
गयु है! स्वामी जी ने गो हत्या बन्दी के लिये जनो 
ग का संकल्पपूवंक विनियोग करते हए जौवनपयंन्त 
तदथं किये भौर गो रक्षा को भारत राष्ट्‌ कौ मायिक सुव्यव- 
स्था के लिए अनिवायं " बतलाया । विपुल साहित्य कौ भौ गोरक्षा 
एं शहत्या बन्दौ के लिषे उन्होने संरचना कौ प्रस्तुत निबन्ध मे 
त स्वामी जी ने अत्यन्त संक्षिप्त रूप से उन्हौं विचारो को अभिव्यक्ति 
करते ह ए सम्मूणं गोवंश को वैदिकं सस्कृति का भूताधार निरूपित किया है; गोप्रेमी, गोभक्त सज्जन 
अवलोकन करे । | + 
गाय का दुग्ध, दधि, चृत तक्र, स्वास्व्यकारक एं कवंरोग निवारक है । गोमूत्र मे गंगा तथा 
ओवर मे लक्ष्मी का निवास है । गोमूत्र -गोबरं से अनेक उदर्‌, चस, रक्तादिके रोगों का निवारण होता 
है । अनुपम खाव निर्माण का भ गोमूत्र 1 साधन (५ देह के स्वर्‌, अस्थित दोषों 
के निवारण एवं आत्मशुद्धि का परम ह ३ प्रत्यक तपो योगादि के पूवं यह्‌ अत्यावश्यक हे । 
किसी भी देवपूजा-पतिष्ठा मे गो-दुग्धादि शयत मान व दै । हिन्दू स््ृति के मूल प्रत्यक संस्कार मे 
गोदान होना चाहिये । वैतरणी तरणाथं शग श्राद्ध वृत्पोत्सर्ग-ये हिन्दुओं के महत्वपूर्णं 


कर्तव्य ह । गाय के खुर, सींग, पुच्छ तथा 1 | अपरिगिणित देवता, कुलपवंत, तीरथ विद्यमान 
है। अन्य मन्दिरो की परिकिमामें 1 ५ भ ं की परिकमा होती दै, कितु गाय कौ परिक्रमा 
४1 








मे सभी देवताओं, तीर्थो, कुलपवंतों की परिज्र तीह) क 

वेद, सामायण, मन्वादि, धरम भारतीय संस्कृति यज्ञ भावना से ओत प्रोत 
है। यज्ञम हवि जौर मन्त काही + 1 दुग्ध, दधि, घृतादि हवि गौ मे ओर मन्व 
ह्मणो मे निहित दोते द । अनन्तकोटि ग श्वर शक्तिमान भगवान्‌ राम गो-ह्मण के 
रक्षणार्थं ही नंगे पाव वन-बन में भटके भौर चरणविन्दु दण्डक-कंटक-विद हृष्‌ 1 भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्र परमानन्द कंद ने भी श्रीमद्‌ वृन्दावनधाम भे नंगे पाव गोचारण का अत तेकर गोधंश का सर्वोत्कृष्ट 
माहात्म्य प्रब्यात किया 1 








घ जीवतिगुणायस्य धर्मो यस्य च जीवति । 
गुणधम विहीनस्य जीवन निप्प्रयोजनप्‌ ॥ 


स्वामी श्रीकरपात्नीजी ] [ रण 
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_ दसी इष्टि से दिली, मान्धाता, नहुष 
+ तरवण के लिये सदा भरसतुत रहते चे 1 (४, 
॥ चल र्हा है । इसको रोके कै लिएु अनेक सुरो 
किया 1 । फलस्वरूप करई ४ बादशाह ने घी शाही फरमानों दारा गोहत्या पर क 
9 लगा दिथा धां परन्तु कालक्रम पिह फिर भी चलता रहा । 
गोहतया के पा की दलले ल्पते दी ग र भनणननयजोजावपि 
१- गोहतया सम्य ते बन्द कर दीफतषिनी लौ चेशो क गोसः प्रापि बाधा 


कि 4 जानवरों ते मिलने वनि मलूक चमौ के मभाव भे जूता, बूट तवा अन्य उपयोनौ बं 
कौ प्राप्ति भं वाधा पडेगी । 
३ हर क वही मशीन के चलाने पे इडे नमडे के पद उैसित होतेह । उसके विना समौ मीने 
बंद हो जा्येगौ । ५ कमारो हो जायेग 

भ भ क कारलान ब्द हो जन एवं उनके कमारी बेकार हौ जयेगे 1 

५- मारयो के रक्त, चर्वी तया अत्यो से अनेक ओषधिं बनती है । गोहत्यावन्दौ ते उक 

ओौषधि निर्माणों तथा उनके मे घाटा पड़ेगा | ॥ 

६- गायो वलो कौ संख्या इदि से उनके लिए चरे को स्सा, उढ खडी होगो जिसके फलस्वस्म 
उपयोगौ अनुपयोग सव रकार के ग परब का नाश होप) भतः जैसे उपयोगो पौषो की रक्षा 
एवं दि के निये अनुपयोगी पौधो किफाया अनिरा है, वैसे ही उपयोगी गयो-वैलों कीरा 
क लिये अनुपयोगी गापो का सपय. अनिवागं ह 

७ 4.५ के पालन, संवधन तथा नस्ल-सुधार कां ही प्रयल करना उचित है, गोवघ.निषेध 
का नही। | 

५ गोदत्या बन्दी कानून से मुसलमानों के धगर एवं जौषिका पर हस्तक्षेप होगा । 
उपमु क्त तको पर विचार करने ते १, स्पष्टहो जाती है । गोवंश का रण 
एवं पालन सभौ के निये लाभदायक है । हिन, पवबुभान, साई सभौ के लिये दर, दही, मकर, 
ट्ठ सुलभ होगा, ससे समी का स्वस्य समन्तत ,हिगा । एक गाय के मांस द्वारा एक दो दिन दष 
पचि भादभि्यं को भोजन मिलता है, परन्तु उस श ््ोवित रहने पर उससे कई गाय एवं कई 
बैनप्र्तहोते है ।स्वारम्यकर दूध, दही, मन्न, अदा वर्पो तक आप्त होते रते है । कीमती बाद 
तया बलो दरार उत्तम अन्न को भौ प्राप्ति होती है । जिसके बिना केवल मांस से प्राणी का जीवन ही 








भ तिस्तु वदोवेपो पेश बे हि। ` ` व 
५.५५ दुबे स्पृतिः। 
त मीमांस्य तास्यां णमो हि निभो ॥ मनुस्मृति २/० 
[ | 
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नहीं चल सकता । अतः सर्वजनहिताय, अधिक स्वात्मदिताय भी मांस खाने का प्रलोभन छोडकर 
गोपालन ही शरेष्ठ है, गोमांस भक्षग नहीं । इसके अतिरिक्त जव गोवंश सर्म जनहितक। ती होने के साथ 
साय भारतीय राष्ट कौ संकृति, धमं, सभ्यता तथा सम्मान का केर विन्दु है, तव उसके मांस साने 
का विचार | ५ एर १६१ विरोधी है। 

, तृतीय तकं पर करने पर वह भी नगष्य ही सिद होता है! आवश्यकता 
आविष्कार कौ जननी होती है । इन्धनो क्षी. कमी होने पर पत्थर के कोयलों व अन्वेषण टो 
गया ॥ उसकी, भी कमी महसूस होने पटोल भौर फिर बिजली का आविष्कार हमा । मोटरोंकेलिष 
रबड़ कै टायरो का आविष्कार हो गया व त स्वतः मरे हये पशुजों के चमड मे ही कोमलता एवं 
मजह्भतौ लाई जा सक्ती है, जिससे जूते, बट भादि का काम चल सकता है । पट्टे का भो काम निकाला 
जा सकता दै । रबड़ से भौ मजबत टज तथा अन्य रासायनिक वस्तुओं से वसौ वस्तुजों का निर्माण 
हो सकता है । जब गायो-वेलों के जवने का सं्वौधिक उकृष्ट ते उत्कृष्ट उपयोग हो सक्ता टै, तव उक्त 
्षद्र कार्यो के लिए उनकी हत्या को प्ोत्ाहन देना मूता के साथ-साथ कृतघ्नता भी होगौ । 

चतुथं तकं भी निस्सार दै, # ~! ्ंगके लिए शौ नहीं होता, कितु अंगौ के लिए अंग 
होता है । प्रसिद्ध टै- ॥ 
“भंजन कहा भांख नेहि फूट 1" | ५ 
जव गाय- वैल कौ हत्या का ओषित्य सिद्ध हो, तभी के लिए कसारईखाने एवं उसके चमड़ं 
के उपयोग के लिए कारलानो कौ उपयोगि शि होती है । धह नहीं हो सकता कि कसार्लानों एं 
चमो के कारखानों को सार्थकता या ॥ 21 बेरोजगारी दूर करने के लिये गाय-वैलों 
+ 


कोकाटाजाय। अ 
पाँचवाँ तकं भी इसी प्रकार का है१ गायः 4 द्वारा प्राप्त बेती की सुविधा बैल एवं लाद 
का लाभ परमावश्यक अन्न का साधन दै । दध, दह, स्वयमेव एक महान गौषध है 1 अतः उसके 


उक्त चर्वी आदि से भौषधि निर्माण अनावश्यकृही है वसे भौ आजकल जान्तव अंगों कौ भपक्षा ट्र एक 
ओषधि का वन्पतियों से निर्माण होने लगा द 1 +| उन कारणान को चालू रखने कै लिये भी गाय 
बेल की हत्या जारी रखना उचित नहीदै। \ 

छटा तकं भौ इसो प्रकार है । मनुष्यो कैः व्िए अधिक अन्न उपजाने का ही प्रयत्न किया जा 
रहा है । जब मनुष्यों के लिए अन्न उपजगा | + चारा का उपजनाभी अनिवायं ही दै 
क्योकि बिना चारा के अन्न पैदा ही नहीं होगा ¶ अभी तो करोड रुपयों कौ खली, जो गायो -बेलो का 
चारा-आहार है, बाहर भेजी जा रही है । यदि घरमे ही चारेकी कमी है तो खलो बाहर क्यो भेजो 
जाती है। 


। 
राजानमनवर्तन्ते यथा राज्ञा तथा प्रजाः ॥ 


स्वामी श्री करपात्री जी | [ २११ 
1 ५ 





बय जयाय  शग क्षता ; क ना क द शा वा 1 
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सनते ह कि लुपयोगी पुनो भौ हलकरतेना की | 
कि मनुपयो को कत्ल करके चारे कौ समस्या (६ वेन क { 
त 4 करना 1 रेमे लोग यह भी सोच सकते है कि तूने, लंगडे, वृदे 
+रत-मदो को सत्म करके नौजवान आओौरत-मरदो के अन्त.वस्त की समस्या को सुलक्ञाना चाहिये । 
1 है, मानवता नहीं । ध महषियों के देण मेवद, महावीर, भी की महिसा-साधना 
को भूमि मे देर विनारो को रोई 
भेष तकं भी उचित नहीं है । 
जे बकरा-वकरी का पालन संबद्ध न कै 






॥ 
गोपालन, गोसंवद्ध न मात से गोरक्षण नहों हो सकता । 
खाने केलिये ही होता है, ह तरह ५५ गो्षश हत्या प्रर 
प्रतिबन्ध नहो लगाना चाहते, उनके यहां भी केवल भोजन का ही साधन होगा । अतः गोपालन 
निरोध पर भौ बल देना अत्यावश्यक है । सोग कते है कि यदि हिन्द गोपालन-गोसंव- 
डन लग जये ओर गौ विक्रय न करं तो.अपते आप ही गौहत्या बन्द हौ श दै । प्रवेयह बयां 
भूल जति है कि गाय केवल हिन के पास ही नहीं ह ? अन्यो कपास भी तो दै । अतः गोहत्या निरोध 
कानून क विना पूरणं गोहत्या बन्द नहीं ह सकती । जैसे आत्महत्या, सुरापान, म गिनीबिवाह्‌ जादिका 
स्या्यान, उपदेश, नेख आदि के दारा निव होन पर भी कु लोग एमे जघन्य कार्यो मे भौ प्रवृत्त हो 
सक है। न्ह रोकने के लिए आात्महत्या गिरधक आदि कानून-भौवश्यक होते ह, उसौ तरह गोविक़रय- 
निषेध प्रचार कटने पर भी कुष लोग ध वशात्‌ विक्रय मेरवृत्त हो सकते द । चीनी मोका 
विस्तार होता जाय, गन्नो कौ कीमत वा दी जायः ओर गन्तेःमिृमै मे न॒ भेजे जाये, विन्तु कोल मे 
पैरकर उनसे गुड़ बनाया जाय -यह उपदेश दना जम सफल नीता, वेमे हौ जगह-जगह कसाईखाने 
खोल दिये जाये मौर लूली-लंगदी, हद गायों क्री भी कीमत बदरा दौ जाय ओौर फिर उपदेश दिये जाये 
कि लूले, संग, इदे गाय चल भी न बेचे जाये तो देसा उपरे करना निरर्थक ही होता है । 
लोभ-मोह के वश होकर 0 जोज्वाम कसती दै, उसे ही रोकने के लिए कानून बनाने 
की डावश्यकता पती है} इसी इष्ट से शरावरौ आदि कानून बताये गये ह । गोहत्या तो सामा- | 
जिक, आधिक, घामिक सभी दष्टिरयों से त्यन्त दै । अतः उसके निषेधायं सम्पूणं गोवं- | 
हत्याबन्दौ का कानून होना ही चाहिये । ६ ई 


॥ 


अ 


@ ~ + 








कारणाय तु ता भिजानीि 
धमे तिष्टन्ति भृतानि धरणो चन = ॥ श ५८० 
२१२] । ह | 
वि~ । 9 = 
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परमार्थ रुद्‌वस्तु की एकता 


१ इस भोतिक श्चरीर को ही मानकर जानकर 
५ सांमिक व्यवहार सम्प करते-करमे न जानि कहा को 
चते शत दै भयस हून तोर क अतिरिक्त मूषम कर्णादि शशीर 
भी ष है किन परं यह दिका है, जिने यह्‌ चलता दै ॥ यौगिक 
भिया मम दन तीनों णरोरो मे साम॑जस्य बना रहता है । 

स्वामी लो नेत चेठन गम्मीर शसीय निषय करो अपनी 
अनुभूय कै आधार पर पृशुणडि-वशिष् संवाद के व्याज ने सलोप ने उत 
निबन्धं जै रला है । इसमें उन्होने निरूपित किया है कि परमां दृष्टि मे 
एक मा ही रिती दं इल निम क ब्रह्मे बस्तः एकत्व धर 
मी कर्पित हो है । दत्व-एकल्व दोनो हीह म भ्मित है परमाच सततत्य गरणा एकः ही हे ॥ 
उहा्ानी, धरमेसमरा्‌, महान योगी, वेदन्तिनिषठ स्वामी जीव अद्‌मुत लेखनी का विद्वज्जन जरा 
समास्थादन वरे] ध न, . 


शरोररूप यन्त मे अनेकल्प मे १) का तान होता रहता दै । भुगरण्डि-वशिष्ठ- 
संवाद के अनुसार भृशुष्डि प्राणापान के ही भ लगे रहते है--सोत, जागते, उचते, वैते स्वा- 
मानिक प्राणायाम होता रहता दै । हृदयकमले बिना यत््‌ हीं वौ प्राण का वाह्यनमूख गमन हता है, 
वही रेचक है ओर बाहर ये भीतर जाने वाने ‰ पान के खथ स्वाभाविक ही पुरक हो जाता है । नासिका 
ये द्वादशांगुल पर्यन्त बाहर निकलकर प्राण समाप्त हो जौतादै। कुखक्षण के अनन्तर हौ वहीं से 
मीतर जाने के लिणु अपान उत्यन्न होता दै । 1 


एवं अपान के उत्पन्न न होने तक बाह्य कुम्भक 
रहता है । प्राणापान पर हो वित्त के रहने से कै भैमाप्त होने ओर अपानके उदय न होने तक 
चित्त भी क्षीण रहता है । उस समय प्राणपानरा 


 चिंततरहित अतएव देश-कालरहित शुद्ध बोधस्वरूप 
आतमा व्यक्त रहता है \ वही निरं श्य अखण्ड ४ र स्थिति आन्तर कुम्भक की भी ै। 
बाहर से भीतर हदय परथन्त जाकर अपान क्षीग तजा तब कुठ काल के अनन्तर प्राग उत्मन्न 














1 पौ जमति नोप सत्यं जपति नानृत ` ` 
क्लभा जयति न कोधो बिष्णुर्जयतिनासुरः ॥ ~-गरडमहापराण 


स्वामीकरपात्रीजी ] ` [ २१३ 
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सन्धि त कुम्भक होता दै वहाँ भी प्राणापान, चित्त 
हेला है हं अयातकषय अर माणोदम क सथ व व्यक्त होता दै। बाह कुम्भक कौ दष्ट | 
ओर देष काल रहत बाहभयातर एक क जाता है अर्थात हदय से मूर्ापयनत भ्ाणगति को रेचक 
मेरेवककेही भद बाह्य भाग | पूरक कहा जाता दै । बाहर से भीतर जाने वाते 
जीर गति वा य वे श्राणा यावन्नाभ्युदितो हृदि । तावत्सा कुम्भकावस्था 
अयात में पूरकता प्रसिद्ध हौ न ६4 व्योम्नि नित्यमपानस्य तं विदु-कुम्भकं बुधाः ॥" 
मिभिवाृुये।दादशागुलपयन्त ातापरसमसमु । < क) 
जते छाया के आतप ओद्‌ आतप ्े नद होने पर छाया आतौ है, से हौ आण के पश्चात 
छाया के नष्ट होने पर य हने क अभ्युदय के प्रथम 
अयान ओर अपान के पश्चात राण आता है । भाण के अस्त होने पर न, 8 भ्युदय ^ ही 
वाद्य कुम्भक का आश्य करना गए । इस तदह्‌ अपान क भस्त । होने जोर त भयम 
लभतर कुम्भक का आयण कलना चाहिये! छनैः शनैः सी सन्धि के विस्तृत कटने से. सम्यक्तया 
तत्वदरशन होता दै -“अस्त गतवति प्रा तवपानेऽ्यदयोनमुल्ः बहिःकुम्भकमालम्न्य चिरं धरयोन शोच्यते 
अपाने्तङ्गते प्राणे किल्िदभ्युदयोन्जे \ अन्तःकुम्भकमालग््य चिरं भूयो न शोच्यते 1” वस्तुतः 
शुद्ध चित्स्वरूपं ह्य ही प्राणरूप भौर बही अपानसूप धारणं करता है । दोनोंहीसन्धिमे शुद्ध स्वा- 
तमस्वल्य से वह दर्थन देता है । इसीलिए पराणपान का मध्य शुध चिदात्मा ही है, वही प्राण का प्राण, 
मन कग मन, सत्य का सत्य, ज्योतियोंकूु ज्योति तुथा जीव का जीवन है। 
देन्य, मन, बुदि. अहङ्कार सब के सब वस्बतः असत्‌ ठै । जँमे द्वितोय चन्द्रमा न होता 
हुआ हो भातित होता है, वंसते ही देहादि न हतर हृषु दी पंकल्पमात से भासित होते ह । दृष्टिमृष्टि- 
सिद्ातानुसार केवत देहप्रत्ययकाल में ही देह रद्वा है । स्कप्न के संकल्पमय देह से अनेक व्यापार होते है, 
वह्‌ देह बया सत्य है ? जाग्रत मनोराज्य भे जिघ्नसे स्वगं या सुमेरु की यात्रा होती है, क्या बह 
सत्य है ? कभी-कभी स्वप्न में भौ स्वन्न होतु है, वहां कल्पित देह से ही दिशाओं, विदिशाय भे परि- 
भ्रमण होता है, क्या वह्‌ देह सत्य है ? शैकल्पमकी कृता भौर उससे सम्बद्धे देह सब मिथ्या होना है । 
इसी तरह जाग्रत काल, देश तथा देहादि वर्क केवल संकत्पमय हौ हँ । तीव्र संवेग ओर द्ठता के 
साय निरायत भावना सयलल्म धारण कर बत. । तदे मे भी यह्‌ देह भविक अस्थिर बौर 
विलासी ९ आयि, व्याधि, परिम्लानि, क्लिक, ५. वरता चित्रदेह से भी अधिक इस मांसम देह की 
का की जाय, तो चितुरुष की शोभा बह तं दिनतक बनी रहती है, परन्तु मांसमय देह की तो 
५० ध की जाय, निन क ध.व मिनायदे । दोषं संकलमजन्य यह मासमय दह स्वन 
ह से भी तुच्छ है, क्योकि अल्प संकल्पजन्य देह दीं दुःख से बाधित नहीं होता, परन्तु यह 


व्मणहितो धर्मो हधमसतदविपयः । 


शो नारायणः साकातस्वयम्पूरिति शुभम ॥ -भरीमद्भागवत 
२१४ ] जि 


[ अभिनव शंकर 


या -- 
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तो दीं दुःख से दूःखौ होता है--“स्वध्नसंकल्पजादेहादपि ठुच्छतरो ह्ययम्‌ । अल्पसकल्पजो दीर्घः सुख- 
दुःखेन गरहयते ॥ दीधंसंकल्पजश्चायं दींदुःखेन दुःखितः 11"! प ^ 
चित्रमय, संकल्पमय, मनो राज्यमय पुरूष के क्षीण होने पर आत्मा की क्षति नही होती । 
द्वितीय चन्द्रक क्षीण होने पर, स्वप्नसंरेम के समाप्त होने पर भी आत्मा का कछ भी नहो निगडता । 
दौघंस्वप्नमय चित्तसंकल्पकल्पित देह के भषित चेत [५43 ४ होने पर भी चित्स्वरूप आत्मा सवेदा असंसपृ- 
ष्ट रहता है । रज्जु मे भूजंगबुद्ध के समात्‌ हौ चितू उत्सन्न हुई है । कल्पान्त भ अवशिष्ट 
चिन्मात्र ही सब कुछ है । द्य चैत्य अत्यन्त ही अ्स्भव अतएव असत्‌ है । स्वपनपुरतुत्य इस विश्व भे 
सिवा शुद्ध चित्‌ के दूसरी यस्तु है ही नहीं । स्वप्न के घट-पदरादि सभी जैसे चिदयोममाव ही है, वैसेही 
सर्गादिकाल से हौ सब कु विद्रयोममात ही है ।स्वप्नपत्तन कौ चसे सभो वस्तु चिन्माद हौ टै । वते 
ही तरिभूवन को सभौ वस्तुएं शुद्ध संवित्‌ ही ह । निकाल के शरवाभाव सर्वपदा विषयिगी रष्टयां तथा 
देश, काल एवं चित्त सब कुछ शुद्ध चिद्व्योम है 1 चिन्न तत्व ही सरथ संसार का सार दै । वौ 
भ्रपञ्चारोप ष्टि से कर्ता, भोक्ता, धारयिता इई । जरी हस सरसम पुरी मे रहने वाला रष तथा, 
हदगुहावासी गुरेश्वर है । वह्‌ अत्यन्त विमल चित्‌ हौ जगद्ं सम्पण क्रिया को विकासित करती है ॥ 
माकाश, जीव, चित्त, कला, क्रिया, द्रव्य, य ययिकर्‌, गति, प्रकार, तम, प्त, अकत, इन्द्रादि अनेक 
रूप में वह चित्‌ हौ चमत्कृत होती है । वही चिः चमू ज, । ‹ 144 त्रिनेबरूप से, अनेक लीला करती! 


है। कह चिच्चन्द्रिका ही चारों दिशां ) 1 श कुमुदिनी को विका- 
९ सित होते है 1 भास्करादि महाप्रकगण 








सित करती है । महाचिदूर्पण मं हौ सम्पण जस 
भी इसी नित्यसुलसंवितस्वरूप चित्‌ मे ही प्रकत दते ह । चिच्चन्द्र म जगज्जाल गशला्छन 
के समान प्रतिभासित होता है । कोई नौ क्रिय); भौ संकत्प इस महाचित्‌ के अनुग्रह्‌ के विना 
स्फरित नहीं हो सक्ते । रसना के अग्रभाग पर वमान मान्‌ भी रस इस चिदलोक के विना स्फुरित नही 
हो सकता । शरीर मौर उसके प्रत्यक अङ्ग, ज्र तवा इन्द्रि, बुद्धि, मन आदि सभी चिद्व्याप्ति के 
बिना प्रकाशित नहीं होते । सुशीला स्त्री ही जंसै स्वष्तरलंकल्मवशात्‌ पत्यन्त रसम्बग्ध सेदु शीला-सीदो 
जाती है, वैसे दी परमनिविकल्य महाचित्‌ ही ्लनोन्मुख-सी होकर देहादिरूप भौ बन जाती है । 
वही पुरूष, जो कभी शांत, देवोपम होता है क्म मे जैसे राक्षसवत्‌ हो जातादै, वमे ही 
विकल्पकलंकित महाचित्‌ भौ दोषवषात्‌ 1. चितंसे अन्यही जैसी हो जाती है । 

वही चित्‌ साका परमाणु, तन्मात्र, जीव, बुद्ध, अहंकार, मन सन कछ वन जाती दै॥ 
फिर भी सब कुच मायिक भ्रममातर है, वास्तव में कहीं भौ कोई कु नहीं हभ \ भ्रमके कारण द्विज 
अपने को चण्डाल मान लेता है, राजपुत्र व्याध बन जाता दै, श्रम के कारणदी कौन्तेय कणं अपने 















र्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । न 
आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रनुरच्युतः ॥ -महाभारतकार 


स्वामीश्रीकरपात्ौजी |] [ २११ 
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क्रि 


| 
| 


लो सीधु समर लिन हता व्हा च जसी तड मवि टस्य चिणं जनि | 


दासीषु अनन्त संकल्पमयो चित्‌ वे ही, महाजवा 
स निष्प्रपञ्च स्फुरित होता न ह | ॥ 
1 ~ 11 
(9 रो के समावेण से अपनी <: को ्रूलकर वहं परिष्ठिन अनक आकार वा हो जातीटहै | 
'लदावानलसनतप्त कषण बह को आतम मानकर दन्यभाव क प्राप्त हा जातो है । प॑कमन॒ | 


2 | 
य ह हो जाती ४ स्तः शंकमाना शो के र समान व्याकुल | 
होकर मृतावस्था को भी बही चित्‌ परां हौती है । बाल्यकात म निवता, वीवन १, वावा) । 
अतिदुःख का अनुभव करके मरकर कर्मयगोस्व 4 पातालं नागो, दैत्यविवररम आसुर, वमुधा | 
सें मानुषो, किबह ना राक्षसी, वानरी सिही, किन्नरी, विाधरी, व्याली, खगो, मृगौ, लता आदि 
अनेक जवस्थाभों मे बही निति गयी है शौर वही दिव्यरूप से शेषशायी नारायण, शिव, इन्दर तथापरैः | 
मासक भास्कर मी बनी हह । | 
बहौ विति कहीं रसोत्लावौ, कहीं पाषाणमूनिलो, कहौं रसवती नदो, कठी कुमुदनितृति 
कहीं हिम, कटो वाडव, कहौ उज्वलिताक्षारा, कहीं कण्टकार, लीला, हर्ता अग्नि-महीमाव को प्रात | 
होती है । सवत्मा एवसवस्वरूप होने से सवं रूपमे एकं चित्‌ काही सवेतरउपलम्भ होता दै । अमृतदोति 
हृए भी अपने कौ मृत मानकर, निदुःल हिते हृए भो सदुःखो मानकर ररातिवण संसरण करा पडता 
ह। संक्षेपतः चित्तके द्वारा ही चिति को क्ष॑सार का अनुनव होता दै । वह्‌ चित्त स्वयं टौ चित्‌ से पृथक 
कृ नहीं है, चित्त.चत्य, च्छय-दर्णन-दष्टा ५ पाषाण तैल के सदण अत्यन्त असत्‌ है । माता 
मान, मेय, अहन्ता, त्वन्ता, अन्यता सभी कुर के समान असत्‌ दै । आकाश मे पठतत्व, कज्जल 
मे णंलत्व के समान ही आत्मा मे सम्पूणं खय है । वस्तुतः अत्यन्त स्वच्छ, निविकल्प, अद्वितीय, परम 
चित्‌ हौ सव तेजो कौ भौ भासिका है । भ जीरुस्वग्नमें प्रपञ्चं वलित, सुषुप्ति मे अज्ञान साक्ष 
कूप ते उपलब्ध होती दै नेत्र, दीप्ति, ल्प ओर मनेन, त्वक्‌, वायु, स्पर्श, मनन, गन्ध, घ्राण, मनन 
मर्व इन्द्रिय भौर मन के व्यापार से अतिरि क्.शुदध संवित स्पष्ट भासमान होती दै । चित्‌ का जीव 
त ह क च नहा का दधि, (५ खल, मन को पराण, भाण का इन्दरियगण इनिः 
काद्‌, देह का स््दलूप कर्म हौ रय है शव्द भी केवल प्रतिमासमाव ह । प्राण तथा मन का 
असाधारण सम्बन् है, प्राण कौ प्रेरणा से ही मनके व्यापार होति हैँ \ साय ५ के भी ब्रहालीतं 








वेदोऽलिलो धर्मपूलश्‌ । -नतुसमूति 
(४ [ अभिनव श 
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2 प्राण निस्पन्द हो जाता है । प्राण भौर मन के तत््वलञान दवारा क्षीण होति ही . संसार समाप्त हो 
तता है । 
यदपि यहु शंका होती है कः परमाटमा भे द्वित्व कंसे आया ? स्वतः अथवा अन्यतः । 
निरवयय सया निविकार होनेसे ं कहा जा सकता । द्वितीय की अप्रसिद्धि से दूसरा पक्ष भी 
ठोक नहो है । यदि निनिमित्त ही ग आगमन ह, तो भौ ठीक नही, क्योकि फिर तो तत्वज्ञान 
से भी उसका निवारण अशक्य होगा निवारण होने प्र पुनः-एुनः द्वित्व का उदय होता हौ रहेगा ॥ 
निनिमित्त एक बन्धन का भी उच्छेद अश्ैसिदध है । कथच्नवित एक का उच्छेद हो भी जाय, तो भी 
निनिमित्त अनन्त बन्ध पूनः-पुनः उत्पन्न दते शदेन । यदि बरहमपक्तभूत माया को हौ द्वित्व का निमित्त 
कहा जाय, तो भो यही प्रष्न होगा कि वह ज्ागन्तुक है अथवा सहज । प्रथम पञ्च मे भौ स्वतः उत्पन्न 
है अथवा अन्य सम्बंघ से । स्वतः उत्पत है, तब तो उसते षटटकारा असम्भव है, भतः अनिर्मोक्षापत्ति 
बनी रटेगी । यदि अन्य ते उत्यन्न है, तो अनवस्थादि दोष होगे । अग्नि की उष्णता क समान सहज कहें 
तव भी उशका अपनयन सम्भव नहीं होगो॥ श्रि ग्रह की धरकरसता का प्रतिपादन करती है, उससे 
भ विरोध होगा । यदि मायागक्ति अत्यन्त असत्‌ दै, तव तो इक्क द्वारा का्ोलत्ति असम्भव होगी । 
यदि स॒त्य है, तो जञानमातव से उक निवृत्ति सम्भव न होगी शफर भी अनिमोक्ापति होगी । सत्वाः 
सत्व-ग्यतिरिक्त तृतीय अविद्या कोई सम्कव नहीं है, क्योकि पल दर तो यह्‌ ठृतीयविया ज्ञानोत्तरकाल भे 
भी बनी रह सकती है । ज्ञान कारक + ६: अतः. ज्ञान 1 भी स्वरूप-परिवर्तन सम्भव नहीं 
होगा 1 अन्य की अन्यात्मता सम्भव भी नँ ५ ज्ञानद्वारकृतं। मोक्ष मे विनश्वरता भी अनिवायं रहेगौ 1 
तथापि तत्त्वज्ञान होने पर इन शंकाओं कां ` अवकाश ' नह्व्दोता, बयोकि जीव जगदादि द्वं त्पञ्च की 
प्रामाणिकता का प्रतिपादन सित को दष्ट नही, शते मोह के कारण अनादिक्ाल से ही घरान्तिसे 
भसक्त है, केवल अध्यारोपापवादन्याय से ही षयि का वर्णेन है 1 सदसदिलक्षण अनिर्वचनीय माया 
एवं काम, कमं, वासना को निमित्त न पत्ति सम्भव है । इसी च्ष्टि से व्यष्टि-समष्टि, 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण प्रपञ्च का वर्णन है सः वथा असत्य होने पर भ लोकप्रबोधनारथं लौकिक 
वत्‌ वर्णन किया जाता है । प्रयोजन अद्र तगाल् कः परमाय सत्व दै, बस इसी दष्ट ते इतरवादि- 
कल्पनाओं से इसकी उपपत्तियां भी उत्कृष्ट है॥ म (रिचय हो जाने पर सबका हौ अपवाद किया 
जाता है ; अतः यदि तत्त्व कौ एकता स्वीकृत 9 तो उसमें तद्विरढध द्वित्वसम्भव की शंका ही 
अभ्युपगम विषदध ओर सिद्धांत-विरुदढ भी दै। यरष्टि ने ब्रह्य सर्वेथा अद्वितीय है, परन्तु मायामय 
व्यवहार कौ रष्टि से वह शक्तिविशिष्ट है । बस इस दष्टिभेद से सम्पूर्ण शंकाओं का समाधान हो जाता 
ह । द्वित्वकी व्यावत्तिके लिये ही बरह्म मे एकत्व का भी व्यवहार होता है । निर्धमंक ब्रह्मे वस्तुतः 









परित्यनेदधकामो यौ स्यातां धर्मवजिलो 1 
स्वामी श्वी कंरपातोजी |] [ ख 


5००17९0 ४ 0वााऽठवााथ 


मं से भीहोता है। अतः एकत्व सापेक्ष 
10. टै 
सालोपशाला, पष्प, फलादि व्यावहारिक दंत उत्पन्नहोता है । वस्तुतः विकारो की कारणे अतिरिक्त, 
“त, २ अतिरिक्त व्यावहारिक सत्ता भी अस्वीकृत है। तो मी 'राहोः शिरः" के समान 
हो भेदविकल्य के समान भदित ` हा भँ ही द्वितीय का विकल्प होता है । सत्‌ से हौ विकार | 
ऋ उत्थान केवल भोगां होता है। भोगा पवस केवल चित॒मेही होता है इस चष्टिसे सवत्र 
ही बिवैत्पमात है, तद्र समद्र के व्यावहारिक जल, तर ग, मरुमरी- 


चित्‌ ही सार है । जब सभी जगत्‌ | 
निकातोय के प्रातिभासिक तरंग तथा वन्ध्यापुत्र, शगार गादि अत्यन्त भसत्‌ है 1 इन विभिन सत्तां 
की कल्पना भी अलर्ट से ही सार्थक है । “अपायादगनेरमिित्वं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यं, वाचारम्भणं 


विकारो नामे" के अनुसार विकार मातर मिथ्या दै, परमार्थं सतत्त्व स्वेथा एक ही है । 


क 





बयां धर्मस्य जन्मभूमिः 


२१) 
( अभिनव शंकर 
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ज्ञान ओर आनन्द 


[ान' ओर 'आन्द' दो दे शब्द है विन्दं परिभाषा की सोमा 
मैभावद्ध करना घादस का कायं है । साधारण ज्ञान तो जीवमावर को 
होई दसी भरकर सीमित भानन्द की भनुमूति भौ समी प्राणियों को 
होकी है, हम सिक भणी स्वत्ज्ञान एवं स्वसमानन्द को आप करे 
हीबूपनको शृ भान लेते हैः परन्तु स्वामी श्री करपात्रीजी महारान 
ने स्यष-ममास यु ारंनिक भायार पर ज्ञान भौर आनन्द की विवा 
की हे वृह भदूमुत है विलक्षण दै, पठृकर बुद्िमानो की दृद एवं मनीष 

मूनीषौ चमत्कृत हो उठती है; पाठक धयं शवक पकर स्वयं अनुमति 
न्वित ही ।] 

ज्ञान के सम्बन्ध मे अनेक की विग्रतिपत्तियों के रहते हये भी अप्रकाश को ही 
श्ञान' कहा जा सकता है । मुक्ति म यच्चपि भु नुह होता, तथापि जब अथं संसं सम्भव दो,तभी 
अथं का प्रकाशक अथं ही ज्ञान है 1 अतण ज्ञानत्व जातिविशेष है, साक्षात्‌ व्यवहारजनकत्व ही ज्ञानत्व 
३, जडविरोधित्व ही ज्ञानत्व है, जड से भिक्त छी जानुत्व है; अ्ञानविरोधित्व ही तान्व है" आदि 
भी ज्ञान के लक्षण है । इसमे से कोई लक्षा 4 9 भे सद्धत होता दै, तो कोई 
अखण्ड ब्रह्मरूप ज्ञान मे जाता टै, किन्तु अर्थप्रकाणत्व चैतन्यरूप ज्ञान एवं ग्रहमरूप 
ज्ञान दोनोंमें ही अनुगतदै। | 
सर्वावभासक ज्ञान ही ब्रह्म है, क्योकि यह्‌ श्रूति प्रमाण दै-- “तस्य भाषा सवैमिदं विभाति ।'* 

सर्वप्रमास्पदत्व, सवनिन्दयितृत्व ही आनन्द ह\ “ष हय वानन्दयति' _ यह त्र हम ही आनन्दित कराता 
है । यह्‌ सर्वावभासक ज्ञान स्वतः भासमान होता दै \ यदि उसका भो कोई अन्य भासक माना जायेगा, 
तो उसका भी भासक कोई अन्य मानना पूगो, ।इस तरह अनवस्था दोष अनिवाय्यं हो जयेगा । 
इस पर कटा जाता है कि “यदि ज्ञानस्वरूप बरहम सुवेदा भाषमान है, तो उसमे जगत्‌ का अध्यास किंस 
तरह बन सकेगा, क्योकि भासमान शुक्तिका | मे रजत का अध्यास नहीं होता-जेसे शुक्तिका भान 
स्जताध्यास का विरोधी होता दै, वसे दौ ज्ञानस्व बरहम का भासमान होना भी प्रपर््वाध्यास का 
विसेधौ होगा !' किन्तु यह कहना ठीक नरीमोकि सर्वथा अभासमान शुक्तिका म तो रजताध्यास 
कभी भी नहों होता, सामान्यतया भासमान शुकत्यादि अधिष्ठान भे हौ रजतादि का ध्यास होतादै1 
अभासमान एवं विशेषाकारेण भासमान अधिष्ठान में अध्यास नहो होता । इस तरह सामान्यतया 
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चाध्यास बन सकता है । 
+ व शता हक वतय भ भँ वाणा ८ 
ौ ठीक नही क्योकि जब तक अविद्या है, तब तक 

शा ध १ निधिरेष श स प्रपञ्चाध्यास माना भी नही ष किन्तु अजञाना- 
बच्छित्न सविशेष मे ही प्रपञ्च का अध्व होता है 1. तथान प्रपर्चाध्यास अ ब्रह्म 
सामान्याकार सन्मात्र है ओर ् कार कर्न वं आनन्द है । ५ विशेषाकारको 

# नहीं होती, सामान्याकार ॥ ५9 भै भी होती है। दं रजतम्‌, के समान ४, 
(ज्जगत्‌' यह भमरत होता है । जैस धहां “ अधिष्ठान प रे ही यहां 
अधिष्ठान सामान्यां है । जंसे क्ती रजतम्‌” इस प्रकारं शरम नहीं होता, वैसे हौ श्ञानमानन्दोवा 
जगत्‌" ठेसा श्रम नहीं होता । जैसे नीलपूष्ड, विकोण शक्तिके सक्षात्तारसे रमतु रहो जाता 
दै, उसी तरह सत्यज्ञानानन्दस्वस्य ब्रह्म्‌ के साक्षात्कार से जगद्‌ भम मिट जाता है । जनानन्दरूप से 
अभासमान भौर सद्रप से भासमान त्रम्‌ मे जगत्‌ का अध्यास होता है । अचटित-बटना-पटीयसी 
मायाकेक्ारण ही ब्रहम मे जगत्‌ का अध्यास होता है । “कयं भगवती माया यन्नयेन विरुढ यते" -- 
भगवान्‌ की माया नयसे विरुढ होने पर भीं प्रत्यक्ष ही शरुलवाध्यास मायाके द्वारा सम्पन्हो 
जाता है। | कि. 
॥ आनन्द के सम्बन्ध मे भी इसो प्रकार कहा जां सकता है (१) भनन्दत्व जाति आनन्द हैया 
(२) अनुकूलतया वेदनीयत्व आनन्द है या (ब) भनुकूलत्व भा आनन्द हैया (४) जानस्वसूपता हौ 
आनन्द है अथवा (५) दुःखविरोधित्व ही श्रनन्दे है या (६) दुःखाभावोपलक्षितत्व आनन्द है ? 
पहला पक्ल इसलिये ठीक नहीं कि वह लक्षण , भखण्डस्वरूष श्रहमानन्द मे नही जाता । दूरा भी ठीक 
नह, क्योकि मोक्ष मँ तो आनन्दस्वरूप ब्रहम ही रहता दै, उसे जानने वाला कोई वेदिता रहता हौ 
नहीं । आनन्दस्वरूप आत्मा वेदय है भी नहीं, अतः बह वेदनीय ही नहीं हो सकता, तन उसमें हितीय 
लक्षण कंसे संगत होगा ? अनुकूलता भी! ५, ती है भौर वह भी अन्यके प्रति न होकर अपने प्रति 
ही क्न पड़ेगी । तथाच, सविशेषता टोगो, निर्िेष मे अपने प्रति अपने भे अनुकूल वेद- 
नीयता कथमपि उपपन्न नहीं हो सकती । इसीलिधे तीसरा भ पक्ष ठीक नहो 1 यदि वेदनस्वभाव से 
अधिक यनुकूलता स्वाभाविक है, तब भो ससण्डतोपत्ति कोनी । यदि अनुकूलता आौपाधिक है, तब तो 
उस आनन्द कौ कभी निवृत्ति भी हो सकती है थे भी ठीक नहीं, क्योकि उक्त रीति से अनु 
शला सम्भव नहीं । पाचिवा पक्ष भी ठीक क मयकि इस तरह्‌ तो दुःलज्ञान को भातन्द कहना 
देगा । निविषय लान अतएव निपाधि इष्टता ही आननद है, यह भी ठीक नहीं है । सुल है, यह भी 





नल पम 
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नहीं कहा जा सकता क्योकि ज्ञान सविषय हौ होता दै, विषयानुल्नेषि ज्ञान होता हौ नहीं । छठा पक्ष 
भौ नहीं कहा जा सकता, क्योकि यदि सिरोधनिवर्तन हौ दै, तव तो आनन्दस्प भातमा भ सदा हौ दुख. 
निवृत्ति होनी चाहिये । यदि 0 कौ अयोग्यता ही दुःलविरोधिता है, तब तो घटादि भी दुःख- 
तादात्म्य के अयोग्य है, उन्दे भी जाना चाहिये । सप्तम पक्ष भौ ठीक नहो, क्योकि दुःखा 
भावलूप वंशेषिक के मोक्ष मे आनन्द #, पर्‌.^ी दुःखाभावोपलकितत्व रूप वेदान्ती के आनन्व 
का लकण चला जायेगा । श ` 
इस तरह उपयुक्त लक्षणों मे हत्त पर भरी निषूपाधि-इष्टता अर्थात निषपाधिक निरतिशय प्रेम 
या इच्छा की विषयता हौ आनन्द है, यह लक्षणं निदोषि हैः इत पर कहा जा सक्ता है कि दुःखाभाव 
भी निर्पाधि इच्छा का विषय होता दै, (अतः सक्षण॒ अतिव्याप्त है!" किन्तु यह कहना ठीक नही, 
क्योकि दुःखाभाव भी एक प्रकारका सुख का शेष ही है, अतः बह ल्य हो है, बहाँ लक्षण जाना अति- 
व्याप्ति नहीं । अभाव भी विरोधि भावात्तर्‌ ही है, अतः दुःखाभाव सुखरूप टी दै । कहा जा सकता है 


कि भमुक्तिमेतो इच्छानहौं न परन्तु कूं भी आनन्द तौ रहता है, अतः अव्याप्त हुई ॥' पर यहं 
भी ठीक नही, क्योकि वहां भी इष्टत 


त्व तोदै दी. ६ भी इच्छा की तव उसका विषय 
आनन्द था इच्छा के विषय यद्यपि शब्दादि ¦ विषय भी होतेह तुथापि वे सुखसाधन होने से इच्छा के 
विषय होते है । वे ही जब दुःलकारक होते है, तब उने दषं लगता हे । अतः वे सोपाधिक इच्छा 
केही विषय होते है, निरूपाधिक इच्ा के नहं 1 ¦ उपलक्ष्य मँ अवच्छेदक का रहना आवश्यक 
नहो, जैसे कभी काक के रहने से काकोपलक्ित् गृह का शरेण होता दै, उसी तरह कभौकी इच्छाते भी 
इष्टत्वोपलश्वित आनन्द का बोध हो सक्ता दै 
यहां शंका होती है कि “निरुपाधि च गिः मे स्वाभाविक है या जौपाधिक ?'" अन्तिम 
पक्ष ठीक नहीं दै, क्योकि ग्रहमस्वरूप में 3 नहीं होगी, क्योकि वह उसकी इष्टता तो 
निरुपाधिक हौ है । प्रथम पक्ष भी ठीक 4 योक इसमे भी विकल्प यह्‌ है कि वह्‌ ओपाधिक 
निरुपाधिक इष्टत्व ज्ञान से भिन्न हैया अरि है यदि पहला पक्ष करं, तो उसमें सखण्डत्वापत्ति 
होगी । यदि ज्ञाने अभिन्न ही है, तब तो आनन्द-पदुप्रयोग व्यथं ही है । परन्तु यह्‌ भी कहना 
ठीक नहो, क्योकि ज्ञान ओौर आनन्द दोनों का पङ्षेद ही है, तयापि कल्पित भेद लेकर ज्ञानत्व 
आनन्दत्व जातिभेद को लेकर दोनों शब्दों 9 लि दी । एतावता "विषयोल्लेखरहित ज्ञान आनन्द 
है" यह पक्ष भी निर्दोष ही है । (ज्ञान विषयोल्ले भीहोताही है" यह पीछे सिद्ध किया जा चुका 
जगत्‌ खष्यरूप होने से सत्‌ नहीं कहा जा सकता, किन्तु द्‌ करूप होने से आनन्द सद्रप भौ है । 
सुख एवं वेदन का भेद न होने से परग्रेमास्पदल्प से भासमान भात्मा ही आनन्दरूप है। जैसे 


वर्णाश्चमन्यवस्था तु तथा कार्या विजञेषतः । स्वधमं प्रच्युतान्‌ राजा स्वधमे 
स्थापयेत्तथा ॥ - विष्णु घरमत्तिर को राजनीति-(२/६३।५५) 
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हः स्फुरणसूप ज्ञान नित्य है, वैसे हौ अन्तःकरण वृत्तिम 
शी द भ हल लदा भूमूतम्‌) इस प्रर आत्मा में स्वाभाविक ही प्रेम देखा जाता है । 
द ता त नदो, तो वह परप्मास्पद नह हो सकता । यदि प्राणौ अनित्य सुख भँ ५ | 
स्ना ही शाव 
यदपि पम होता है, तयापि सुल के) प्रयोजन से दी युखसाधनों मे प्रम होताहै। सुखसाघनोभे प्म 
सुखा हौ होता दै । परन्तु मुल मे भष अन्यार्थं नहीं होता । इती तरह आत्मा मे भी प्रेम आत्मच ही 
होता दै, अन्याथं नहीं 1 इसीतिये आत्भा निरूपाधिकं प्रेम का आस्पद टै। जसे चणकचूर्णादि (वेसन्‌) 
मँ मधुरता शरकरासम्बन्ध से होती है, प्रनतु शकंर भे स्वेतः मधुरिमा होती है \ मोदक आदि भ साति- 
शय मिस होती है । शकंरामे निरतिशयं भिटास होती दै । उसी तरह अन्यत्र सातिशय भेम होता 
है, अत्मामे निरतिशय प्रम होता ह! इसीलिए सव कुष्ठ॒ आत्मा है, आत्मां अन्याथं नहीं होता 1 
अतः आत्मा सबका ही शेषी दै । ` 4 
संसार में सुखदुःख एवं सुल-दलसधनो के व॑चिंव्य से यह॒ मानना पड़ता है कि जीवात्माके 
पिष्ठते णुभाशुभ कर्मो से ही यदह विचिवता उपपन्न होगी । पिते शुभाणुभ कर्मों की उत्पत्ति भी जन्मा- 
न्तरीय देह से माननी पडगी । यह्‌ जन्मान्तर भी उसमे प्राचीन करमो से मानना पड्ग। । इस तरह बीज 
एवं अंकुर कौ परम्परा क समान्‌ ही जन्मों १: करमोकी पदुम्मरा को भी अनादि मानना पता है। 
यह्‌ अनादि परम्परा सादि देह के अश्रित हौ नदीं सकती । अतः अनादि आत्माके ही आधित उसे 
मानना पड़ता है अर्थात अनादि आत्मा कै हौ पूवं पूं छ उत्तरोत्तर क्म होते ट एवं पूं पूवं कर्मो 
से उत्तरोत्तर देहे होते है । उस आत्मामं, ही क्म एवं र्लन्म चलते दै । 
शय्या, प्रासादादि संधात जसे पराथ भद्सरों कै लिए) हेति रै, धसे ही देह, इन्द्रिय, मन आदि का 
संघात शी स्यविलक्षण किसी चेतन के तिये ही होतें है । णय्मादि जसे अपने से भिन्त देवदत्तादिशरीर- 
रूपी संघातके हौ लिये चष्ट, वैसे ही यदि देहादि संघात भी किसी दूसरे संघातके लिये हो, तव तो 


अनवस्था प्रसंग होगा, क्योकि उस संघात किसी अन्य संघात के लिये मानना पड़गां । अतः 
शरोरादि संघात को किसी स्वविलक्षण, अर्हतः चेतन के लिये मानना पड़ेगा । इसीलिये तिगुणात्मक 


सुख-ुःख-मोहात्मक अव्यक्त, महदादि प्रपञ्च के विपरीत तिगुणातीत, असंहत असंग चेतन आत्मा सिद्ध 
होता है । त्रिगुणात्मक जड प्रपञ्चरथादि चेतत्‌ श्नारथौ्ी अश्वादि से अधिष्ठित ही जैसे का्यकरणक्षम 
होता है, वैसे ही अचेतन प्रकृति, बुद्धि आदिः भी चेतन से अधिष्ठित होकर ही कार्थकरणक्षम होगौ । 
अतः त्रिगुणात्मक अचेतन मे भिन्न चेतन अधिष्ठाता आवश्यक है । भोक्ता भो अचेतन से भिन्न चेतन 


एक धलनोतरत घरो राजपिचरितः शुचिः । स्वधमे गृहमेषीयं शिक्षयन्‌ 
स्वयमाचरत्‌ ! ~ नीम्‌ भागवत (६,१०।५५) 


२२२ ] ४ 
{ अभिनव शकर 
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ही होना चाहिये । सुखदुः ग्य ह । इनः ५ 
4 
सकते । इष तरह द्रष्टा के ५ नहीं हो 4 
भिन्न हौ होना चाहिये । भतन ह थ) का । बुद्धयादि द्श्य है, उनका द्रष्टा इनसे 
अदृश्य होताहै ५१४० सूपकाद्श्यदै, ४ दष्ट से ५, ध 1 (प 
संसारम धीन त अ) 4 9 
होती ह, तयापि य ही की प्तिः होती दै । भले चेतनसंयुक्तं अचेतन की प्रवृत्त 
शीनित श तन कौ ही दै, वयोकि दोन ही प्रत्यक्ष है । फिर भौ अचेतन रथादि मे 
ज विलक्षणता स्पष्ट त है । काष्ठादि के आश्ित दाह, परकाणादि क्रिया केवत अग्नि 
सेहो कामि ष 1 फिर भौ दाह्‌, मकशादि क्रिया अग्निका ही धमं है, क्योकि अग्नसंयोग होने 
तोश 1 में दाहादि उपल होता दै, अग्निसंयोग के (५ उपलब्ध नदीं होता । भौतिकवादी 
तो चेतन देह को ही प्रवततक मानते है । वेदान्तानुसार (५ कूटस्य आत्मा भी अचेतन 
्रवर्तक वैसे हौ होता दहै, जैसे भयस्कान्ते निं स्वयं परति रहित हने पर भी लोह का प्रत्त ् 
होता दै या जैसे भ्वृत्तिरहित स्यादि [चक्षुरादि के प्रवेक होते ह। यदपि भसे दुग्ध 
9 0 क श है, । जैसे जल अचेतन भौ, परृत्त ठोता है, वैसे ही जचेतन कौ 
$ है, तथा वहां भी बत्सके ` अन्तर्यामी 
(५4 की प्रवृत्ति होती है । जैसे कर्ता के बिना. कुठारादि ४ क 
8 का देहादि भिन्न कर्ता कैति ज्यापार रि हो सकता । भौतिकवाद शरीर को 
कहा जाता है कि “जसे नैयायिक षा शुक्ताप्मारभे ज्ञान नदीं होता, वैसे शरीरम 
ज्ञान का अनुपलम्भ उपपन्न हो जाता है । कै अभतरितेजानका क म नाता ५ त 
परन्तु यह ठीक नही, क्योक्रि यदि शरीर ध तौ वात्य, यौवनादि भेद से देह में मेद सुस्पष्ट 
उपलब्ध होता है । फिर एक देह न होने से एक मा भौ नहीं होगा । फिर जिस ने बाल्यावल्था 
मे माता का अनुभव किया था, वही यै व्‌; ५ पवो का अनुभव करता हुं" ठेसा अनुभव न होना 
चाहिये । बाल, स्यविर शरीर भें भेद पर्क्ष है । ंरीरसप्वंधी अवयो े उपचय-अपचय दवारा शरीर 
का उत्पाद-विनाश सिद्ध टै। जो कहाजाताहै ६4९ (शूवेशकैतन्न संस्कार से द्वितोय शरीर मेँ संस्कार 
उन्न होता है" तो यह ठीक नहीं । अनन्त संकरो कौ कल्पना म गौरव होगा । यदि शरीर ही 
चेतन है, तब तो वह उत्यन्न होने वाला शरीर नवीन ही है । फिर बालकों कौ माता क स्तन्यपान में 
भ्रवृत्ति न होनी चाहिये, क्योकि इष्टसाधनताज्ञान प्रवृत्ति मे हेतु है । सयःसमुद्‌ धरत भिण को इष्ट 





(तरकोऽमतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नेको ऋषिरयमतं प्रमाणम्‌ । 
धरमस्यतसवं निहितं गुहायां, सहाजनो येन गवः ब पन्थाः. - महभि रत 


स्वामी श्री करपी जी ] { २ 
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भरी नहों है 1 देहभिनन' आतमा मानने वाले तौ कह सकते है कि जन्मान्तरा- | 








साधनता का न व हो सकता ह । परन्ु जदा देदभिन्न आत्मा नही है, वहा तो जन्मान्तर 
( ही नहो । वहाँ जन्मान्तरीय इष्टसाधनता का जान नहीं कहा जा सकता 1 


जल्नान्तरीय अनुधरूत स्तन्यपान की इष्टसाधनता का स्मरण होता 
का स्मरथ यं नदं होता ?" लो सका समाधान यह्‌ है कि 
होता 1. स्तत्यपान के सम्बन्ध मे तो जीवन का हेतुभूत भरष्ट 
न इष्टसाधन का बोध होकर प्रृत्ति न हो, तो जोव 


शका हो सकती दे दि ^ 

है, तोञन्य जन्मान्तरीय अनुशरः 
उद्बोधक न होने ते उनका स्मरण 
हांसंस्कारका उद्बोधक है । यदि 


|| 
ही असम्भव हो जायेगा 1 र 
चष, श्रोत्र आदि इन्रयो को ही शर लोग चेतन मानते है । परन्तु चु आदि के उपघात 
| 


होने पर भी स्मृति होती है, अतःयदि १ इन्द्रि चेतन होते, तो उनके उपघात भं स्मृति न होनी 
चाहिये । अन्य के अनुभूत का अन्य स्मरण नहीं कर सकता }, मन भी चेतन नहीं दै \ फिर तो वह्‌ मण्‌ 
होने से उसकी प्रत्यक्षता न होगी । कठा जाता है कि “क्षणिक विज्ञान ही आत्मा दै 1" परन्तु प 
(वह हं) दस प्रकार अनेकदिनवरती बत्मा की प्रत्यभि होने से नित्य विज्ञान बह्म कोहौीआतमा 








मानना ठीक है । 
“बं तत्वं हि हनन; स्वि नद ( 
शति स्मृति ^ >, 
९९ ] सृति पूराणातां कमं कुर्याद्विचक्षणः ॥ शुक ० ३।६८ 


[ जनिन | 
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पच भरम 


[महाराज श्री ने महामीन निदा एवं बहजञनियों भे भेष 
मु के संवाद सप मे --माटमतत्व के सरण हो जानि पर पाच 
जिन जागिक श्रमो कौ निदृतति हो जाती है मौर साघक का 

म डो जोता दै उनका बहा] सन्दर वर्णेन किया द । किस 
से कौनते मं कौ निवत्ि कित दृष्टान्त मादि से होती ह इसका 
संक्षिप्त विवेचन श्रवत किया मया है । आत्मसाक्षात्कार जे गूढ़ विषय 
का कने स्रत हंग ते रणेन मा गमा है; पाठकगण स्वयं पककर ञान 
लाभकर।| 
एक वार निदाघ नामक योथ ते ऋटमज्ञानि्यौ मे भ्ेष्ठ ऋभु को दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
कहा कि "भगवत्‌ ! जाप मुत ब्रह्मज्ञान क्रा उपदेश करं तथा आपको किस उपासना ने यह्‌ प्राप्त ॥ 
हमा ठै, कृपा कर वह भी बतताये । महात्मा भ्‌. ने कहा “भरे पूजनीय पिताजी ने मुके माता | 
अन्नपूर्णा का मन्त्र बतलाकर कहा था “जितेन्द्रिय होकर भगवतो मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हये 
माचार-विचार के साय इस मन्त का जप्‌करना ॥' नने {= ॥ धमे का पालन करते हुये उसी 








दिन से माता अन्नपूर्णा कौ मन्त्रनपपू्॑क [उपासना का कर लिया । बहुत दिन्‌ बीतने पर मां \| 
अन्नपूर्णा ने कहा - शुत ! दुम कृतां हो, र मांगो ” ने कहा -मां ! मुञ्ने आत्मतत्व प्रस्फुरित हो ॥ 
जाये ॥ मां ने "तथास्तु" कहा गौर अन्तहितं हो गयी । . बं मैने देखा क्रि पाच प्रकार का श्रम जगत्‌ में | 
दै । उष भरमकेहट्नेपि ही मेरा चित्त महू, हो गया । वे श्रम कौन ते है यह मै तुम्द बतलाता हूं, | 
षयानपूरवक ~ | 
धनो ईश्वर भिन्न है यह पट ४५ कषम द । बिम्ब्तिविम्ब के श्टान्त ये वह्‌ निवृत्त ॥ 
होता दै । जसे बिम्बस्थानीय ग्रीवास्थमुख ओर १. अतिबिम्बस्यानीय दरपणत्थ मुल भे दपण सूप उपाधि 
कै द्वारा ही भेदै, वर्ण उपाधि क हटने पर रदस्य मुख (म्ब) भोर दर्पणस्य मुल (प्रतिबिम्ब) 
एक ही रह जाते है -उनमे कृषठ भरी भेद नही रहं जाता, इसी प्रकार बिम्बस्थानीय ईश्वर ओर प्रति- 
बिम्बस्यानीय जीव मे केवल मायाूप उपाधि काही चेक । माया मे प्रतिबिम्बित ईश्वर ही जीव कटा 
जाता है । मायारूप उपाधि कहते ही केचल तक बिम्ब रह्‌ जातादै। 
आत्मा कर्ता, भोक्ता, सुखो, दुःखो, नाना, अनेकानयेपरिम्ल्‌त है यह दूसरा भरम दहै। 
स्फटिक ओर जवाकुसुम के द््टान्त से वह भी दर हो जाता है । जैसे स्फटिक के स्वच्छ होते हुये भी 





(अनिश्यानि शरोराणि विभवो नेव शाश्वतः ॥ 
नित्यं संनिहितो मूतः कतष्यो घमं संपरहः ॥ -विक्रमाकं चरि० १३।९ 


सामी श्री करपात्री जी |] [ २९५ 
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ल्निघ्ान से (जवाकुसुम की रक्तता! स्फटिक मे उपस क्रान्त. होने बे कारण) "रतः 
9 न है ५ प्रतीति होती है, पर वस्तुतः स्फटिक रक्त नहीं है, वैसे ही देह, इन्दर 
करण के संघात के सन्निधान से आत्मा, म कतृत्व, भोक्तृत्व आदि कौ प्रतौति दती दै, 
, ममोक्त, मुल, दुली, निरय, एक्‌ रस, णुद, वु, मुक्त एवं सत्यस्वभाव है । 
युक्त जोव सम्बद्ध है ट ह तीसरा-श्रम है । घटाकाग, आर मढाकाणके ष्टान्तसे 
वह निवृत्त होता है । जसे घट्‌ मौर मठ म रहता इमा वटाकाण ओर मठाक्राश घट तथा मठ ते सम्बद 
नह होता, वते ही तीनों शरीरो भ र्हतीहभा रा अन्तरात्मा उनसे सम्बद्ध नहीं टोता, बह्‌ असंग 


५ जसे बीनादि उपादानकारण अंकूरादि उत्न्न करने भें स्वयं अवश्य विकारौ होता दै, वैसे 
ही शु एकरस परग्रहम जगत्‌ रूम कार्ये की उत्पन्न करता हु यह जगत्कारण विकारी है यह्‌ चौथा 
भ्रम है । कनक, कुण्ठलादि के र््टान्त सेह भी निवृत्त हो जीता है! जसे कुण्डल, केयूर आदि कायं 
ल्य मँ परिणत होता हुआ भी स्वभस्वरूपे फी भरी विहृत नहीं होता, वैते ही प्रब्रहमपरमात्मा 
कार्यशूप मे परिणत होता हुआ भी स्वरूप सेः विकारी नहीं होता ॥ 
जसे शपने कारण तन्तु से प्रथक्‌ होकर पटरूप कायंश्मी सत्य है, वैसे ही अपने कारण बरहम 
से पृथक्‌ होकर जगत्‌ सत्य है यह्‌ पांचवां भरम है । रज्जु सपं के ।दुष्टान्त सेवह्‌ भी निनृत्त हो जाताः 
है । जैसे अविधा दारा रज्ज भे उद्धावित सर्ष-अपने कारण रजक र पृथक्‌ होकर सत्य नहीं है वेषे ही 
अविच द्वारा परब्हम परमात्मा भे उद्धानित यह विष्व भी उससे प्रथ्‌ होकर सत्य नहीं है । 


1 
[४ 


“सक्षेपात्‌ शध्यते धर्मा जनाः कि विस्तरेण वा 1 । [र 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपोडनष्‌ ॥" -महाभारतकार 


२२६ ] 
[ अभिनव शर्ट 
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सकत्तिम भजन 


[आजकल मजन कौर्लन, कथा, जागरण आदि का सूज प्रचार 

क शता है; परन्तु भजन का वास्तविक स्वस्प क्था है जो सर्वविध 

री हो--इसका सुन्दर विवेचन स्वामी जीने प्रस्तुतलेब मे 

२६८ दै । -बरहशिदया का यह्‌ कथन किः जैने भनी रूपवती कन्या गण- 

को नही जागी उती प्रकार का विनार मेरे सम्बन्व भं भौ रले । 

जब , शास्ति, आचायं ओर अन्तरात्मा की पूणं कृपा होती है तभी 

विद्या फलवती होती है ःरवागी जो ऊहते है कि वय रहित, धुडद्कः, 

मानसम अखण्ड ब्रह्म का स्फुरण ही मुख्य भजन टै । प्रति क्षण ब्रह्म 

वृद्धिते प्रणवादि कास्छुरण उपासना ही दै। ओर सगुण साकार 

सच््विदानन्द का ब्रहम का स्क्रण भौीःउपासता है 1 परन्तु छा नहीं कि पूजा, पाठ, नप जादि चल रहय 

हो भौर मन कट अन्यत्र घूम रहा हो ‡ कनेः निमेव भर के {लिए पौ प्रमु के स्वरूप का स्फ्रण न स्के 

यहो सर्वोत्तम भजन है । | 

ब्रह्मविद्या अनधिकारी पुरुषों के प्रदानभय से सिल होकर ब्राहमण के पास आकर कहने 
लगी--“बहमन्‌ ! मुहे वारांगना के समवः सवेसेवित् न १. मपितु कुला ङ्गना के समान हमारी रक्षा 
करे । एेसा करने पर मै लोक-परलोक में क्रल्याणकारिणी। । यदि अत्यन्त जनोपकार की कामना 
हो, तो भी गुणदीन को तो कभौ भौ मृजे दान न' त जसे अपनी रूपवती कन्या गुणहीन को नहीं 





दी जाती, वैसे ही मेरे सम्बन्ध भें भी विचर रखे । की निन्दा, अनार्जव, इन्द्रियपराधीनता, 
स्त्रीसंग, अविनय तथा मनसा, वचना, कर्मण, शु होना आदि मृल्ले अत्यन्त अग्रिय दै । इन दोषों 
से रहित अधिकारी पुरुष को प्रदान करने से मै के समान हितकारिणी होऊ गी, अन्यथा फल- 


वजित लता के समान बन्ध्या रहृंगौ । 1 ं 

श्रीभगवान्‌, शास्त, आनाय ओर्‌ अन्द्रात्मा कौ जन पणं कृपा होती है, तभी विया फल- 
वती होती है, अन्यथा समन्ञते-चूञ्ते भी ॥ ५५ ॥*\ भ्रमाद होता रहता है । भगवान्‌ कहते हैँ कि जो 
अनन्यचित्त टोकर अर्थात्‌ अन्य वस्तुओं से स" (| को हटाकर सव॑दा निरन्तर भेरा ही चिन्तन 
करता रहता है, उसे ही य सुलभ होता हूं -?“ सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं 
पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ।।' शिष्ट लोग कहते है कि ब्रट्मनिष्ठा मे प्रमाद ही मृत्यु है - “प्रमादं वै 
मृत्युमहं अवीमि ।'' क्षण भर भौ निविकार, विशुद्ध, विज्ञानघन भगवान्‌ का विस्मरण होना ही मृत्यु से 


॥ि मामः सलु जीवलोके समोकित। षर्मफलोदयेषु । ` 
ये यद्र सवे स्युरसंशयं मे भा्येव वदयाभिभता सुपु ।४ -जयो ० २१।५७ 
स्वामीश्री करपात्रीजी ] 





॥। २२७ 
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भी भयंकर षष्ट दै । हूमारे आचा हमर ॥ ४ 
(1111111 
न (2 षान जथिकः होता है । जिन लोगो क पाससंार सा भी 
1 (11.111 | 
भगवदनयतिरिक्त वसतु का जनुतन्धान व करं १ शने कै लिये १५घष्टे तक भजनम्‌ लगाया जाता 
है, प्रतु यदि सच धरा जाये, तो एक ष्टा भीः ठीक भजन नही होता । दष्यरहित, शुद्ध च्‌, 
परनस्वरूप अखण्ड ब्रहम का स्फुरण हौ मूख भजन है 1 परन्तु दृष् तो पदेपदे स्फुरित होता रहता है 1 
यद्यपि त्त्व कौ दृष्टि मे दष्य मिथ्या है, तथापि उसका भरी स्फुरण भला क्यो हौ ? दश्यसाक्षीरूपसे 
शी प्रतिक्षण ततत्वस्मरण रटे, तो मौ ठीक । प्रणव, सहावाभ्यां के विचार द्वारा प्रतिक्षण तत्त्व- 
सुरण रदे, तो भी ठीकं है । प्रणवादि क भी अहावि से स्फुरण उपासना हौ है । सगुण, साकार, 
सच्िदानन्दषन ब्य का स्फुरण भी उपासना दवै । नाम, रूप, लीला, धामका भी तात्पर्येण स्फुरण, 
श्रवण, स्मरण, कीतंनादि भौ मजन दै । परन्तु नप, पाठमुना ल रही हो ओौर मन कदं अन्यव ही 
भ्रमण कर रहा हो, यह तो विडम्बना हौ है । परन्तु “भाव करभ॑एवे जनख' आलस, नाम जपत मंगल 
दिशि दग" के अनुसार यदि कयञ्चित्‌ प्रभू सम्बन्धं ननां रहा, तो परमदयाल्‌, परमढ़ृपाल्‌, प्रभु, 
दीनाना्, पतितपावन, अश रणशरण, जकाश्ण करुण, करुणावस्छौलय अपनी विरदावलि के अनुसार 
उद्धार करे ही ह । परन्तु उचित यही है कि क्षण, गृहत, निमेष भर्‌ भी प्रम्‌, के निर्गुण य्‌ सगुण 
स्वरूप का स्फुरण न स्के, जप, पाठ आदि भी मन से हो, अन्यमनस्क होकर नहीं । उत्तम भक्त त्रिभूवन- 
सम्पति के लिये भी, क्षण भर भौ), प्रभू के ^. सेवित को नहीं हटाते- “लिभूवनविभवहते- 
श्यकुष्ठस्ृतिरिता पुरादिभि विमृग्यात्‌ । | न` चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषाधेमपि यः 
वैष्णवागरूयः ॥'” { 








“धर्मान प्रमदितग्यस्‌। कुशलार्न प्रभवितथ्य 
ष्‌ । पूरये नप्रमदितस्यस्‌ । स्वाध्यायं 
अथचननाम्यां न भनदितव्यस्‌ । वेवपितृक्षार्यास्यां न प्रमदितव्यु ॥' _ | 
रर ] 


[ भभिमवंणद्र 


ा-------- 
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कल्याण क्ता मार्ग 

५ इ संसार समुद्र नं पडे हये हन जोव को कहो मुल 
ग गन्ति नही । जो भौ क्षणिक सुख-शान्ति संसार कै भोगों ¶ 
मर्ध हे वही. परिणाम मेँ दुखदही है।स्वामोजीने 
ध लेल मे त्वन्त सधोप भं बरे माभिः वदाम निरूपित 
किमाह किएक थार हठात्‌ मिषं से विमुख होकर इन्द्रिय मन 
बुद्धि को भगवान कै करणारविन्दो मे समपित कते हुये उन्दी 
का आश्रय ग्रहृण करमो -दसी मे प्राणी का कत्याण दै । ] 

संसार की वस्तुएं, संसार कै.सुल बडे हौ आकषक, ओर चमकोले प्रतीत होति ह । देखा 

प्रतीत होता है कि मानो क्षणिक प्रयत्न से ) अधवा बिना स ही अपार सुखमहोदधि प्रप्त हो 





जायेगा । जिसके चमत्कार ओर वैभव का नन्त ही! नहं भगवान्‌ तया भगवत्सम्बन्धी सुख 
ख्खा-मखा-सा प्रतीत होता दै, उस मानं मे € कस्निाईं भी' होती है । पद-पद पर कण्टकाकीर्ण 
भयंकर गरतं प्रतीत होते हँ ओर एेसा प्रतीत है मानो ग प्रयत्न करने पर भी सफलता कौ 
को$ आशा नही है । कुष मिला भी तो य ही कुलो दै । परन्तु जव प्राणी संसार कौ 
तरफ़ चल पड़ता है, तब उसके दुःख ओर क का ही नहीं होता । जो चमकीली सुखमय 
॥ वस्तु प्रतीत होती यी, वट्‌ दुःख ही दुःख प्रत होता है नै पिपासा से व्याकुल हरिण मलमरीचिका- 
मय जल के लिये जितना टौ जितना दौडता श 1 ा दूर ही दुर होता जाता हे । वह स्थिति 
सांसारिक प्रनोभनों को है । परन्तु भगवान्‌ की क्षीरं बलं डते हौ कठिनाय मिटती सौ अनुभूत होती 
है कष्टक पटूससे हो जाते जितने जितने श्ण ची रखता जाता दै, भगवान्‌ ओर भगवत्पृल 
सोप भति स भरतीत होते है, रूसी-पलौ की तीत होने वानी साधनं वद ही सरस, मुर 
प्रतीत होने लगती दँ । मायामय व्यामोह दुरन्त है ्मक्पा केबिना कौन क्या कर सकताहै? कहां 
सुख ? कहां गान्ति ? सुविचार, मुप्रवत्तिया व कुछ प्रभ्‌क्पासाध्य दै। इधर-उधर भट- 
कते हुये शकुनि को ज॑से एकमात्र जाघारपूत भूरि यान है, वैसे ही भटकते ह्ये जन्तु का 
विश्रामस्थल भगवान्‌ ही दै । ततदपर विषमिव परिणामेममृतोपमम्‌ ।' प्रथम जो विष के समान प्रतत हो, 
परन्तु परिणाम भे अमृततुल्य हो, वही सात्विक मुख कहलाता है । कारण भी स्पष्ट है, जिस प्रकार 




















“अधमं वतंमानानामयं सिद्धिः प्रहण्यते ॥ 
तदेव मङ्गलं लोकः सर्वः समनु ।\/' - पितामहं भोष्म 








स्वामौ श्रौ करपात्री जौ | [ ररव 


` 
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श्रता उद होती है, उसी प्रकार संकारश्रावल्य कै कारण वैषयिक 

निम्बकोट कौ सितारस-मध्ुरता उद जक प्रतीत हो 1 उ न प्रतीत न होता । विषयो एकं तदनुगामी. 
चलानी भणी को व ६: 1 है। स्वभावतः पह स्थिति अनुकूल नहीं 

इन्द्रियों अव न 
। के भौ विचवित दो जाने की सम्भावना इस मार्ग मे बनी रहती है । 'इन्द्याणा 
॥ मलीगनुगियते । हरति प्रज्ञां वायुरवावमिवाम्भरसि ॥ ह का न 
मन करता है तब वहौ मन श्रहमनिष्डं प्रज्ञा का उसी प्रकार हरण कर तेता र, जते समुद्र 

व हरण ५ लेता दै। इसे मागं मँ कथमपि शान्ति नहो है । एक बार हठात्‌ विषयविमसं 
होकर इन्द्रिय, मन, बुद्धि को अवरुद्ध करके भवस्पसयण होने मे तत्काल कूच कटिनाई अवश्य प्रतीत 
होतो है, परन्तु वस्तुतः भगवदाभिमुख होते ही क्षणे क्षणे ४ का अनुभव होने लगता, है। जन्मजन्मा- 
न्तरो, युगयुगान्तरो, कल्पकल्पान्तरौं तक भी विषयो के भोग में कभी शान्ति नहीं होती 1 पृथ्वी भरमें 
जो भी ब्रीहि, यव, हिरण्य, पशु, स्वि है, उन्‌ सबकी प्राप्ति एक व्यक्ति श हो जयितो भौ सुख 
शान्ति सम्भव नहीं है । अतः हठात्‌ इनमे आंख मीचनां ही. अच्छा है । आंख मीचकर, निराश्रय होकर 
सर्वाधार, अशरणणरण, अकारणकहण, कष्णावस्णालू् प्रभु के चरणों का सदारालेनेनेहौ 
क्ल्याण है । ॥ 71 | 





____-----~--*=~ 


. " । । 
लाम्पट्य अत्यन्त निस्य है, परन्तु "मनोनिलिन्द यदि भगवच्चणा- 
सम्बून मकरन्द मधु का त्म्पद हो तो यह कितने सोभाग्य की बात 
हो ? साधारग चष्ट से रा, आसक्ति एवं व्यसन अत्यन्त निन्दनीय है| 
निन्तु सर्वेत्मा सर्वाधिष्ठातरे अचिन्त्यानन्त आनन्द मूधा जलनिधि 
श्रीकृष्ण में प्रेम निरोधादि.काः शन उनके बिनाक्षण भर भीनरह 
सुकना कितना दुलभ है ! भाज तो संसार की यह्‌ स्थिति दै कि विषयः 
चिन्तन, स्ती,प्रप॑नादि के .चिन्तन के विना रहना कठिन हो रहा है । 
किन्तु इष चिन्तन को | हरी कैर यदि भगवच्चरण पंकज का 


चिन्तन न किया तो पुनरि जननं पुनरपि मरणम्‌" कै चक्र से 
निकतना कठति होगा । 








मतः कामतोऽयतः । ` ` | 
एतेष्वेव हि सवेषु लोकयात्रा प्रतिष्ठिता ॥" -महाभारत | 
२३० [ 


शकर 
[ अभिनव शंकः क 
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भगक्ल्स्मरण क्ता माहात्म्य 


४ १ इस लघ्‌ लेख में स्वाम जौ महाराजने भगवान के 
मगः पावन स्वरूप का वरणंन एवं भगवत्प्रपत्ति को ही इस 
अशान्त संसार भं शदन्ति का पूलमन्तर बतलाया है । वे कटते है 
कि संस्र के सभी अ्ुदय जीवन मूलक ही है, परन्तु इस जोवन 
के ५ पर.बि्रास्े से लोग आजकल भागते दै, जबकि 
जीवन का रहस्य ही अध्यात्मवाद है; जीवन का उद्गम स्थान 
समष्टिः चेतन आत्मा या परमेश्वर है उसौ के स्वरूप का स्मरण 
चिन्तकं करने में ही जीवन की सार्थक्ताहै। ] 





मंगलमय भगवान्‌ के मंगलमय पः ष का प्रवोध एव भवत्मपत्ति ही इस अशान्त भौतिक 
बातावरण मे शान्ति का एकमात्र मूल मनत । उसका विस्मरण होने से फिर अपार संसारलागर का 
पार-अवार कु भौ नहीं विदित नहो होता । सांसारिक अध्ये एवं सुल-शान्ति भौ उसो से मिलती 
है । अधिक क्या परमनिःधरेयस अपवग मौ तदाध्नितदीदहै। / ह 
संसार के सभी अभ्युदय जीवनमुलृक्‌ हौ दै, वन के रहृस्यो प्र विचारने से 
आजकल लोग भागते है। यह कथमपि इष्ट नहीं दै) जौवन का रहस्य हौ अध्यात्मवाद 
दै। जैसे विस्फुलिण का उद्गमस्थान अन्न है, ४ का उदगमस्थान समुद्र है, लोष्ट, 
पाषाण आदि का उद्गमस्थान भूमण्डल है, शटा] माकाश आदि का उद्‌गमस्थान महाकाश 
दै, वैसे ही जीवन का उद्गमस्यात सम्टिचेतन आत्मा र परमेश्वर टै । जैसे, निस्फलिग आदिमे अग्नि 
के समान गुण है, वेते ही ईश्वर के भं स्ना के सद गुण है । जैसे विसफुलिग भादि 
का अग्नि आदि से सम्बन्ध विच्छिन्न होजानेसे (6 वेगुण शानं: शनेः तिरोहित हो जतेरहै,षैमेही 
प्रमात्मसम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने मे जीवात्मा (के भरी वे गुण [देश्वयं, बल, वों, विज्ञान, शक्ति, 
तेज] तिरोहित हो जति ह । पर उप न परत्र टम परमातमा परमेश्वर का निरन्तर 
घ्यान करने से जोव के वे गुण पुनः प्रकट हौ चत ध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं ५ 
जापतकामः' [पवता १, ११] जादि तिवो "रा पिष्यानात्‌, तिरोहितम्‌ ततो द्य वनधविपयय) \ 
[३,२.१५] आदि ब्रहमसू्रो तथा “भेजिरे मुनयोभ्वा् भगवन्तमधोक्षजम्‌ आदि भागवत वाक्यो मे 


इते विसता सूक समशषाया गया दै । “एं नृणा क्रि्ायोगाः [१.५. ३४] आदि शौभागवतः के 


(स 9 -------------- न 


“एताष्ट्बा तु जीवस्य गतोः स्वेनेव चेतसा । 
स्मतोऽधमं तकष्वैवधमे दध्यात्‌ सदा मनः ॥ "मनुस्मृति" 


स्वामी श्रौ करपावी जी ] [ २१ 
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शलोक की टीका ते श्रीधरस्वामी ने सका क्म चलाते हये जतिखा है-अव च प्रथमं महत्सेवा ततश्च 


तत्करषा ततस्तद्धरशरदधा ततो द्ठा भक्तिस्ततो भगवत्तत्वनानं ततस्ततकृषया' (8 
विर्भावि इति कमो दशितः" अथात क महातमाजो की सेवा अर्थात सत्संग करना चाहिये तव 
सत्तो की छपा से भागवत धर्म मे होती है । तब मगवच्चरित्र का श्रवण ओर उसमे पुनः भग- 
वसेम का उदय हो जाता है । इसर -स्यूल- चेह का विवेक तथा तद्भिन्न आत्म ज्ञान भौर पुनः 
इसे दृट्‌ हरिभक्ति भर त प्रभु की छपा ओरं तैव उसमे सर्व्त्वादि भगवदूगुणो का जीव म आवि- 


भव होता दै। र व 
शास्त तथा सन्तो ने तो उकै-परम भ्रु कै, यथाकथंचित्‌ नामोच्चारण या स्मरण तक को 


जीव के लिये परमकल्याण का कारण कहा है । फिर जिनके नामोच्चारण का इतना अधिक महततव हो, 
उनके साक्षात्कार तथा सोत्कठ स्मरणृ का लोकोत्तर महसन तो सर्वातिशायौ होगा ही । वस्तुतः स्वा- 
भतः या परमार्थतः इसमे वडा कोई तभ नह गोसाई ' जी, महाराज भौ कहते -- | 
्वारय ध व कहु एषा, मन क्रमं लचन रामपद नेहा | 
*सला परम एह, मन कस {वचन रामपद नेह" | 
भागवत के करन्तदर्णी वक्ता श्रीशुकदेव कौ भी कुछ ठेसी टी उक्ति दै-- 
(भाराघनं भगवत ईहमाना लिराशिषाः;। 
येतु 4५.) 4 स्वायु्मलाःृता” [रीमद्भा० ६।१८।७७] 1 
अतः कल्याणेच्छृक व्यक्तियों को उषयुक्तानुषार सत्संग, सद्‌णास्तो के अध्ययनपूवंक प्रभू 
का नामोच्चरण, स्मरण, चिन्तन, एवं वणु लाभ करङर.मोनव जीवन को सार्थक वना लेना चाहियि। 


( 1. क हि 









= 





धर्महीएकदेसो | ग | जो मनुष्य को पशु से विलक्षण 
सिद्धकरती है । यदि ईश्वर एं (वम को भावना मनुष्य मे न हई, 


तवतो वह्‌ पशु तुत्य ही टै र ट्‌ वह्‌ तो पशुसेभी 
निङृष्टकोटि मँ परिगणित ध का अस्तित्व 
निश्चित रहे पर ही उसकी की रुचि एवं उत्कण्ठा हो सकती 


है मौर तभी धमं का अनुष्ठान ओर पाशविक उच्छ खलता मिटाने 
का प्रयत्न ठो सक्ता है । 





“पः कानापो जगह परमोत 
सः पक्वं शेत परिश्यऽयोषर कृषति ।। -^ोमदेवनुरि" | 


ररर 1 
[ अभिनवे शूर | 
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9 उपहास उदाना एक गौरव कौ वस्तु समक्षाजा 
1 बर्ण का विरोध करना, शास्त्रों की वातो का मलौल 
प्रति'सुचक्ुः मान लिया गया है। स्वामी जीनेदस 
प्रिस्थितिःपर बडी सूष््मता से विचार करते हुये भगवान 
# एवे देनपि नारद के संवाद के व्याज मे शास्त्रीय 
परमङ्ल्थागकारी सिद्धान्त का निरूपण किया है । सम्पूणं लेव में 
उनके सन्ब हृदय को वेदन स्पष्ट ललकती है । ) 


बाल्यावस्था भे सुनता था किबषटूमण्‌ दी पुरु ह, सकता है, दूसरे नदीं । धर्मशस्तों मे भौ 
देखने को मिला कि इज्या, अध्ययन, दान, ६५ \ अध्यापन, शरूतिगरह ये छः कमं ब्राह्मण के है । इज्या 
ध्ययन दान, यह तीन कमं क्षिय, वैष्य कमी \ स उपदेश एक हौ बात है । "महाभारत" 
भ भीषा क्रि "न हीनतः परमभ्याददीत" अर्थात्‌ अप्रने सेनि. के व्यक्ति मे उपदेश ग्रहण न करं । 
परन्तु इसके विपरीत भी बहुत सी स्थितिद्ेलने मे आयीं कल की स्वितिमेतो ब्राह्मणों के 
प्रति प्रायः घृणा हो चलौ है, इसलिये करको क्हा करते है कि जो ब्रहम जने, वही ब्राहमण है-- 
“जानहि ब्रह्म सो विप्रवर ! ब्राहमण परायः घनहीन हके कारण "नोन, तेल" कौ चिन्ता म रहते 
हैः कथा-वार्ता जादि केद्वारा भी कृ ः न म रखते ह, एतावता लोगों की घृणा बढ़ गयौ । 

दटिबा 

















ददिदरताकेकारण ही कृष्ठ आचार कौभी । यद्यपि अन्य वर्णो की अपेक्षा कहा जा सक्ता 
हैक ब्राह्मणों ने हो वेदादि शस्व श है. आज भी, जव फि वेदादि शास्वो का महत्त्व कम 
समन्च! जाता है, ब्राहमण ही उनके अ' लगे हुये है \ कषत्रिय, व॑श्यादि यद्यपि उस कायं भे 
सहायता प्ुंवते दै, तथापि वूः अपवाद को धीडनष उनकी स्वतः अध्ययन भे प्रवृत्ति नहींहै\ भाविक 
लोभन ओर कमी के कारण ही ब्राहमणो मं छी. अन्यान्य भाषाओं के अध्ययन कएने या सर्वथा पूखं 
रहे की शोचनीय परिस्थिति आ गयी । (6 घनहौनन होने कै कारण अन्य विषयों 
मँ प्रधान होने क मतिरिक्त थोडी सी भी भर्छनान क) वात मानने ओर कट ते श्वदंय बन जाते 
है । फिर उनकी गृ आदि बनने में भी प्रवृत्ति हो जाती है । यपि आपाततः इन बातो से कोई हानि 
मालूम नहीं पड़ती, तथापि णास्वो म विश्वास करने वाने लोगं उसे उचित नहीं समङ्ञते । इस सम्बन्ध 










“कधमुत्पद्यते धमेः कथं धर्मो विवर्धते 1 
कयं च स्थाप्यत धर्मः कयं धर्मो विनद्यति ॥ 


स्वामीश्री करपात्री जी ] [ २३३ 
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मे हित न्तर्गत माहात्म्य नें विचित्र आख्यान आता है । द्वितीया 
मेही श्रीमद्भागवत के 'कौशिकसं हित नतर त्म्य ने एक बड़ा (4 ५ 
से ही यह आध्यानं चलता है । नारायण भगवान्‌ श्री नारद से कहते ह कि “पिचछते युग मे एक 

रहित था । उसके एक स्त्री थी, प्रादि नहीं थे। वह्‌ धनके 


वृत्ति, धन, बन्धु आदि से 
र । र धरा" सब व्ययं जतम ऋ । उसकी स्वी वेषणादि काय करतौ ध । उरते र्त 


से हो उसके घर का निर्वाह होता २१ दम्पतौ भैंस्नेह भी -नही था। आधिव्याधिसे भी दोनों 
लं (1 ये \ एक बार वह देश्य दुःखी टोकर घर छोडकर किस वन में चला गया, वहां उसने 


एक सरोवर देखा । बहां ऋषि-मृनियो का व्छन किमा । बहुशिष्यो ते शह सम्पन्न, सक्षात्‌ 
ब्रह्मा के समान विराजमान मपि सांख्यायनं का उसने दशन किया । मुनि को भणाम कर उनको अन्ना 
ते वैठ यया । मुनि के प्न पर उसने अपनी कतन्त ` वतना बौर कटा विः “भगवन्‌ । मेरो यह्‌ 
दस्ता स्यो आयो ओर कंसे जायेगो ? कक करके बतला "मुनि ने बतलाना भारम्भ किया ह 
वैश्य ! सुनो, तुम्हारे दुःख का जो कारण है । तुम पिले जन्म मे शूद्र ये । अधिकारनहोने पर भौहट 
से तुमने वेदाध्ययन किया भौर विग्र के समान वेषु बनाकर काशी मं रहने लगे । अन्त मे बहुत शस्त्र 
का अभ्यास करके तुमने संन्यासौ का वेष बना लिया । फिर अनेक भ्राह्मणो को अपना शिष्यभो 
बनाया । अपने शिष्यो को उच्छिष्ट भोजन भी कराया, उन ब्राहमण शिष्यो से उच्छिष्ट बर्तन साफ 
कराया, पांव दबवाया, अन्त ने मरकर उसो काप से शिष्यो के सरह तुमने धर्मराज के पूर मं जाकर 
बहुत कष्ट पाया । ब्रामण सर्वग्र भोजो है, उसको जो उच्छट शलिंलाता है, फिर चाहे मोह से, चाहे 
स्ेह से, चाहे हठ से खिलाये, वद्‌ (लालाभक्न' नाम॑ नरक भूँ ज।ता है । वहाँ उसको मलमूत्र लाना 
पडता है । जो होन वणं का प्राणो उत्तम वणं कै व्यक्ति कौ शिष्य वनाता है, वह *शूकरमुख' नामक न 
भँ जाकर यमदतोके द्वारा महतो यातना को प्राप्त होता ध, अनेको सहस्र वपं पर्यन्त अनेको दुवो को 
भोगकर जन्त मे शौकरी ओर गादंभो योनि को पराप्त होता दै - “उच्छिष्टं प्राशयेद्धिपरं मोहात्सनेहाद- 
ठाल्व य: । सर्वाग्र भोजिनं मूढो लालाभक्षं प्रयाति सः ।).यो हीनश्चोत्तमं वर्णं शिष्यत्वे विनियोजयेत्‌ । 
स शूकरमुसं याति ताडयमानो यमानुनैः 11" 2 वैश्य ! इस तरह तुम अनेक योनियं मे नाना दुःखो का 
अनुभव करते करते अन्त भं चण्डाल योनि को प्राप्तं हये थे । अन्त मेँ किसी कर्मशेष से वंश्ययोनि मे 
वहारा जन्म हुआ दै । यहाँ भी पुव, घनादि से रंहित, आधिव्याधि मे पीडित होकर पाप-फल-मोग 
रहे हो ।" वैश्य ने कहा -“ भगवन्‌ ! कोई देसा आय॒र्वितः -बताइये, जिसमे मै अपने दुष्कर्म से मुक्ति 
प्त करू ।'' ऋषि ने कहा "तुम्हारे बदरे पापं, उनका परायण्नित हमारी र्ट भँ नहं आता । 
ब्राह्मण जन्मसे ही शरेष्ठ है, उसमे मात्मा का उद्धार करने एवं  परोद्धारकता कौ भौ शक्ति रहती है, 
अन्यत्र केवल भत्मोदधारक्ता ही षक्ति होती है। दोनों शक्ति ब्राट्मण मे ही होती है, अतः ब्राहमण 











“धर्ममूलः सदैवाथः कामोऽथफलमुच्यते । 
पलमेततवस्य निवृत्तिर्मोक्ष उच्यते ॥” -"महाभरत! 


४ 
क [ अभिनव शेकः 
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ही गरु हो सकता है, दूसरा नही-““भत्मौ दारकताशक्तिः परोद्धारकता तया । शक्त द्र ईश रनितते 
स्वोदधारा सर्वसंस्थिता । परोद्धारा न स्मत वैश्य हे ब्राहमणं विना । विप्रो एव वत्ते तस्मद्धो 
गुरुभेवेत्‌ 1" अतएव बऋ्हमण शसि हृभा जप, होमार्च॑नादि सबको मिल सकता है, 
अन्यकृत नहीं । इसीलिये बाहमण ह ऋतिवजञ हो सकता है । अहा विदान्‌ आहमण नहीं मिल सकता, 
वहां विप्रजातिमा् का प्रहण करना 1 अत, सुखेच्छ, को चाहिये कि बआट्मण की सदा पूजा 
करता रह - “अतः स्व कृतं विप्रं चेनादिकम्‌ । लमते संलोकोऽयं नान्यजातिकृतं क्वचित्‌ 1 
अलाभे विदुषो विग्रजातिमावपरिपरहः ॥ भतो विप्रः पूज्यः स्मदा सुल देतवे 11" अविप्र कभो भी विप्र 
का पूज्य नहीं हो सकता, यह तुमने वेदो, शास्त से जाना ही होगा । यहं भी जानते होगे कि विप्र शूद्र 
पूजक नहो होता, प्रयज्या - संन्यास - भी केवल विप्र को ही विहित है, भन्य वर्णो को संन्यास विदित 
नहं है-“किचेदमपि जानासि न विप्रः शूदरपूजकः 1 विश्रस्ैव प्रयज्यारिति नान्यवर्णस्य किचित्‌ ।\" 
आचाेत्व भ वाहमा ने ब्आाहमण मेँ ही स्पापितं किया है !\ तप आदि से भो अन्य वर्णम आवार्यत्व 
नहीं आ सकता -“आचार्तवं आहमण् स्थापितं पद्मयोनिना । नान्यवर्णस्य जायेत तपआदिभिखर 
तत्‌ ॥'" चिन्द मात से जाति नह बदलती, इत्तादि धारण कंडूने से नापित ब्राहमण नहं बन सक्ता । 
कलि में ब्राह्मणता केवल वीयं से ही अर्थात्‌ जन्म से ही होदी, है, तपश्चर्यया आदि से ब्राहमणता नहीं 
आती । शृदध वस्तु किसी तरह अणु हयो जावे, तो सोधन नेःउसकी शुद्ध हो सक्ती दै । परन्तु जो 
स्वभाव से ही अणु है, वह शोधन से नह शद्ध होती । जैसे अशु तेजस पात्र भस्मादि-संसगं से शु दो 
जाता है, परन्तु मल आदि तो गङ्गा म जान परर भौ गुद नही होता 
“न हि जातिपरावृत्तिष्चिहमर्पग्परहात्‌ नापितो ब्राह्मणतां याति सूवादिसंग्रहात्‌ ॥ 
कलौ ब्राह्मणता वौया्तिपश्च्यादिना न हि । णुद तवगुदतामेत्य शोधनाच्छुध्यते पुनः ॥ यच्च स्वभा 
वतोध्ुदधः तन्न शुद्धयति शोधनात्‌ । यथा भस्मादिसंसर्गदण्ध' तैजसं शुचि । मूतं न शुद्धिमाप्नोति 
गंगाभः प्लावनादपि ।'' दम्भ कै समान कोई पाय नंदी, सत्य के समान कोई पुष्य नहीं । तुमने दम्भ से 
वदा पाप किया है । तुम्हारे वे शिष्य जञाने तुमं गुर बनाने के कारण कुम्भीपाकादि घोर नरक भे 
गये ह-“ते शिष्या निखिला जग्भरजञानाद्गुरकीरणात्‌ 1 नरकान्‌ क्रमशो वैश्य कुम्भीपाकमुखान्‌ बहून्‌ ॥'' 
अस्तु अन्त में २१दिनि भागवत सेवन करन्‌ का उपदेण उत वैश्य को दिया गया\ 
आश्चयं के साथ कहना पड़ता टै कि सवके महपिया ने लाखो वपं पूवं हौ किस तरह कलि 
के वततान्तो का वणन किया ठै ? धर्मास्त! इतिहासा, पुराणों मे सनातन धमं को सम्पूण मर्य्यादा 
ठीक ठोक वणित है । मोहवग लोग उन बातों को अप्रामाणिक कहने लगते है। मर््यादोर्लंघन काल में 
प्राणी शस्त्रं को, शिष्टो कौ उपेक्षा करता है ! फल-भोग-काल मे घबराता है, रोता है, प्रतीकारोपाय 












[न 
त्भर्ेमर्य च कामि च मोक्षं च जरथा पुनः । 
शक्तः साधयितु त्मा९ युवा धमां समाचरेत्‌" -वद्मपुराणः 
स्वानीश्री करपात्री जी ] [ २३५ 
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बना खिलान।, पादसंवाह्न कराना 
गे वास तेना, शिष्य बनाना, उच्छिष्ट ग न ग 
न । बाह्मण लोग भी शास्त्र सम्बन्ध छोड़ते जा रहेहै,घमे 


दता, भटकता है । बराह 
= शिष्य बनते जा रदे दै। यह एेसे कमं 


पा विनतार को ध ध 
(५ किन्चित्‌ लोभके ४५ वैश्य आदिके 


तो वनाश होता है 1 अतः कयाहौ 
पततन! , इतर वर्णो का भी सर्वनाश हो या 
41114 ॥ सोच-समञ्चकर चलं । फिर सहसा किसी आर्षं श 
न वचन को अप्रामाणिक कहने नद्धोया। 
} ^ 
र {. (> , 
6 


।: 

जिस प्रकार नील-पौतेदिति आदि रूपों का अवभासक सौर 
आलोक एक ही दै विन्दु कके प्रकाष्य भित उती प्रकार ख्व 
अनेक रै ओर दष्टा एक ५ है । विन्तु नील-्ीतदि चयो को प्रका 
शित करते समय उनका सौर 4, तद्रपदहोजातादैः 
उन नील-पीतादि को सन्धि (य जो चसको नििगेष प रहता है वही 
उसका 'शृदध-स्वरूप' दै । जं एक स्थान मेँ करई दर्पण रक्वे हये है । 
उनमें सूयं को किरणे पड़कर फ़िर समीपस्य भित्ति प्रर प्रतिफलित हो 
र्ीरै।वेदरपणालोक ओर सन्धिधां ये दोनों ही ःसौर आलोक 
से प्रकाशित ई, किन्तु सन्धियां सौरालोक से प्रकाशित दोर 
दपंणालोक दपण मे पड़ हुये तोक के आभाससे भी प्रकाशित 
है। इसी प्रकार विषयो को ५ कञो चेतन तथा अन्तःकरणस्थ 
चिदाभास दोनोंके योग सेहो ॥ #1 किन्तु उन विषयों की सन्धि 
मर्पात्‌ निविषय-स्थिति केवल चे्तनसेही भासित होती है । 

[6 ११५ 


[४६ ह । 







“धमं समाचरेत्‌ पूं ततोऽ धमंसंुतय्‌ । 
ततः कानं चरेत्‌ पशाद्‌ सिद्धाः स हि तत्वरमु 11 (महाभारत 
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ै राजनीति से आज जन-जन प्रभावित है, प्ररत है ओर 
वेश करने. की इच्छा रखता दै परन्तु धर्मं मे आज का 
नाक भौ १५५ डता है, उसे अनावस्यक समक्लता दै या फिर 
काल वँ उसकी केवल व्यव्तिगत स्वरूप ही उसे अंशतः 
मान्य है। परन्तु खे मी जी को मान्यता टै कि लोकिक-पार्‌- 
लौकिकः ओर मोक्ष, प्राप्ति धमं मे होती है, ओर दसी 
प्रकार नीति शव्दका भीयेही अयं है कि अभ्युदय की प्राप्ति 
जिससे हो वह नीति है । इस प्रकार धमं को नीति का पति वताते 
ह्ये १ ति परस्तुत किया दै कि सुख शान्त स्थापना के लिये यह्‌ 
आवश्यक दै करि राजनीति को धमं का 1 किया जाये । शायद विश्व भे 
राजनीति म धमं को सहकार रखने के वतं को ¢| ने वाले स्वामी जी अकेले टी 
दौख पडते है परन्तु उनके अकाट्य शास्तीय छिन्त करौ शत्यता भे कोई शंका नहीं टै! 1 
व्यक्ति, समाज, राष्ट केः म वाते तथा संघटन, साम॑जस्य, 
शान्ति, सुव्यवस्था कौ स्थापना भे अत्यन्त # ५ ओर मभौ जो अहितकरन हो, 
नियमों को ही “धमे' कहा जाता द । अतएव ॐ { पारलौकिक उन्नति) एवं निःश्रेयस 
(मोक्ष) कौ प्राप्ति जिससे हो वही धमं है धतोः यससिद्धिः स धर्मः", “धारणाद्धमंः 1" 
यह्‌ सभी धमं के तटस्थ लक्षण हं । परन्तु किन यादि कौ सिद्धि होती है, अतएव कौन 
कोन कमं धमं है, इसका पूर्णरूप से लान अपौरुष तन्मूलक शास्त से ही हौ सकता दै । इस- 
लिये राष्ट के धारण -पोषणानुक्ल गास्वसम्मत , मन, बुद्धि, अहङ्कार कौ हलचल या व्यापार 
ही धर्म है इसी मे यन, तप, दानादि तथा सभी आश्रमधर्म का अन्तर्भाव हो जाता है । नीति! 
शब्द का भी अथं प्रायेण वही होता दै) अ प्त जिससे हो, वही नीति है 1 धज धारणे धातु से 
शम" ओर भील, प्रापणे' धातु से “नोति' शब्द दधात --ध्रियतेऽ्युदयोओनेति धर्मः", “नोयते 
प्राप्यते बभ्युदयोऽनयेति नीतिः 1" अर्थात्‌ अभ्युदय समे हो, वही ्र्म' ओर अष्युदय कौ 
्राप्ति जिससे हो, वही 'नीति' है । फलतः दोनों कँ एक ही अथं होता है । इसलिये ध लोगतो 
नीतिको ही धमं कहते दै । पर कुष्ठ लोग लौकिक अभ्युदय (उन्नति) क साधन को नीति' ओर पार- 
लौकिक उन्नति के साधन को धमे" कहते ह । यह विभाग भी प्रधानता ओर अप्रधानताकीदौष्ष्टि 
























भनाचरेचस्तु वेदोक्तं स्वयमन्लोऽजितेन्द्ियः । 
विकर्मणा हाधर्ेण मरयोमृतयुभुषेति सः ॥ 


स्वाभीश्री करपातीजी | [ २७ 


गीर गौणरूपये लौकिक उन्नति भी होती है 1 धसी 
र (५ र ग प्रधानसूपसे पारलौकिक उन्नति भी होती दै। धमे 
ओर नीति का परस्पर बहत चनिष्ट सम्बन्ध रहता है । नीतिसे हौ शास्त्र भौर घमं तिष्ठत हेति है, 
नीति के बिना शास्त मौर धमं < जाति है-“नण्येत्तपी दण्डनीतौ हतायाम्‌ । नीति सेही 
सामाजिकं सुव्यवस्था, गान्ति होने म॑ के अनुष्ठान भें सुविधा होती है ओर धर्मभावना फेलनेसे 
हौ नोति भी कायान्वित एवं सफल तौ है । अर्हित भौर सत्य की भावना से राजा-परजा, मजदूर 
धू जीपति सभी नै सदभावना फैलती दै धमंभावना तटी परोक्ष मे भी राजा-प्रजा अन्याय, अत्याचार 


मे बचने का प्रयत्न करगे 1 
वास्तव मे धर्मं नीति का पतिदै। उससे विरहित होकर नौति विधवा है। बिना घरमरूप 


पति क विधवा नीति पतोत्वादन नहीं कर सकती । उसमे फलोत्पादन कौ क्षमता नहीं रहती । वैषव्य 
मे वह्‌ केवल बिलविलाती दै, असफल होकर विललाप करती रै । धरमविरुद्ध नीति कहीं तत्काल अभ्युदय 
का साधन होती हुई भी परिणाम ने अहितकारिणी सिद होती है । दुष्परिणाम-शुन्य वास्तविक अभ्युदय 
क साधन को हो नीति कहा जा सक्ता दष जो. परिणाम न अनिष्टकर हो, वह सच्चा अभ्युदय नही, 
केवल अभ्युदयामास है, अतः उसका साधन श्री नोति नही, केवल नोत्याभास है 1 भर्थानुबन्ध, धर्मानु- 
वन्ध अभ्युदय ही सच्चा अभ्युदय है । अनरयानुबन्ध, अधरमानुन्ध या अननुतन्व अभ्युदय केवल देखने 
भर को अभ्युदय है । विष से मिला हुआ, मधुर पक्वन्न सेवन भर, तात्कालिक मानन्द देने वाला होने पर 
भो मृत्यु का कारण होता टै, यह स्पष्ट हीह 1 धरम॑विहीन नोति भारम भे भने दी चमत्कारिक सफलता 
दिखलाये, पर अन्त मँ बह पतन ही की ओर ले जेमी । समस्त "महाभारत" इसका ज्वलन्त उदाहरण 
ह । घरमविरूढ कूटनीति का अनुसरण करक दर्मोघन ॥ वर्ष के लिये अतुल साम्राज्य का उपभो 
मिलं गया, पर अन्त पूणं परतन ही हुआ ।धर्मतीति के अनुगामो बनकर युधिष्ठिर को १४ वषं वनो 
भ भटकना पड़ा, प्र जन्त मे सामराज्यसिहान शर्रं ुा । इतिहास, पराणो मे सर्वत यदी दिखलाया 
गया है कि “यतो धम॑स्ततो जयः 1" ५ +| 
„ अपने यहां नीति साहित्य कौ कमहं दै । शु, कौटिल्य, कामन्दक आदि क नीति के 
सामने पाए्चात्य नीति तुच्छ जंचती है । कहा नो बह जाता है कि नानियों ने बहुत कु अथंशास्त्र से 
मीलाहै। नी के देते दावपेच बतलाये गै ५१. देकर हैरान होन! पडता दै । यदि तुलना 
की जये तो पाश्चात्य बटनीति के प्रसिद्ध 8५ ली को कौटिल्य के आगे शिर ज्ुकाना पड़ेगा । 
परन्तु भद इतना ही है कि हमारे यहां के नीतिज्ञ ने भी वं को नहा = ोदित्य 
लिता है-“ससयाय धर्मस यहां के नीतिज्ञा ने भो कभी अथं को नहीं भूलाया ॥ स्वयं कोटिल्यने, 
या धर्मासने गासं व व्यावहारिकम्‌ \ यसमिन चित धमे ं विनिश्येत्‌ ॥ 


मे तततेवेत मेधाबोन हि तद्धिवपरुच्यते 11" 
२३० 
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“स्वधर्मः स्व्गायानन्त्याय च । तस्यातिक्रमे लोकः स द्भरादुच्छिद्यो त ।'' परन्तु इसका ध्यान न रखने का 
भी फल यह हो रहा है कि आज पचास वर्ष का हमारा प्रयत विफल जा रहा है । हमारी को्हभो 
नीति कारगर नहो होरहीहै। जो 454 हम करते है, उसका फल उना हौ होता है । आज के 
बड़-बडं नेता जिस नोति का आश्रय लेः को सुली ओर समृद्ध बनाना चाहते है, वह भारत को 
नीति नहीं है। वास्तवमेंतो हम ५ उरि नोतिके अनुसरण मंही साराजारलगारटेहै। 
भपने प्राचीन नीति-सादित्य की ओर कः न हं नौः जाता है । यदि उये अपनाये तो फिर धरम- 
विमुखता भी न रहे भौर धमं का आश्रय कने प्ररं सफलता. बनी बनाय है । घम॑विमुख होकर आज 
सारा विश्व पतन कौ ओर ब्‌ रहा है, तरद्‌ तरह क "वादों के बादल छाये हये है, उनमे स जौवनप्रदान 
करने वाने जल की एकः रू द नहो टपकती, होती है केवल भौर गर्जना भौर पत्थरों तथा बिजली की 
मार। हम तो आज सब तरह ते भसम हँ । बाहृबल नही! शंक्तिवल नही, वुद्धिवल नही. क्छ भी नहीं 
है । देसी दणा में हम कर ह क्या सक्ते दै. हं, एक मागं हमारे सामने अवश्य हे ओर वह्‌ हे सरव 
शक्तिमान्‌ का सहारा 1 जितने भौ आज रण श्रयत्न हो रहे है, जनके साय यदि हम भगवान्‌ की धार्थना 
जोडदं तो हमारा मार्ग स्वतः साफ होता जायेगा \ उससे हं लप ही नहीं, सारे विश्व का कल्याण 
होगा । भारत के महापुरुषो का यह्‌ आदय सिडधनतं षहा दै क्ति ।सवे भवन्तु सुखिनः । "दसी रष्टि 
सदा उनकी प्रार्थना होती रही है । आजभीद्छी की आष्क््ा है । यदि नियमपूवंक इसके लिये 
प्रयत्न किया जाये तो सफलता अवश्यम्भावी वि 1 \ ५० 
नास्तिक प्रायः ह है । यदि 
तो हमे लुकू-चिपकूर पाप 
१५ हि षेो हमारी मार्क 
्ः धति मे हमारी मन कोभो दृष्परब््ति 
[वा जाये तो हमे तो नास्तिक हो 
दावा करते हुये वस्तुतः नास्तिक है, 
कितु वे परश अयना दो लोर इ ह ह+ अतप हे मि मगयान क्‌ 
निराकरण करना--यह मायामोहित काप्वमाव होहै।तो मोप्रभूका 
स्वभाव बड़ा हौ करुगान है उती को समश्षकर बह्‌ फिर भो उन्हे साभने 
रोलाहै। हषा कौ मील मागता हे, भोर वे प्रभू मो बड़ उदार, दयालुरहै 
चोड से उपकारको वे बारन्बार स्मरण करतेहै। 










वस्तुतः देवा जपे तो 
जगान्‌ को स्त1 चर हमारा पूर 
करे का साह कंसे होता ? मः 
क्वा को मी जानते हे । भतः रेतो 
कमेहो सकती हि? इसप्रकार 
अच्छे । हम तो उपरते 


,. ..-.------------------------------------------ 
विद्या रूपं धनं शय्यं कुलीनत्वमरोगत। । 
राज्यं स्वगेइच मोक्षश्च सवं धर्मादवाप्यते 11" ८ 
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वि = ~: 


देवोपारना ओर अनन्यता 


भगवान आद्य शंकराचायं के समान परम वेदान्त. 
श अदं तवादी, परम वीतराग ब्रहमनिष्ठ स्वानी करपातवीजी 
: ब्रह्मरूप ये । "एकंबरहमद्धितीयं नास्ति" के प्रवल प्रति- 
श शी जिस प्रकार आदि शकर ने अनेक देवो- 
ओं क्ति परक रना कीं उसी प्रकार स्वामी जो 
कौ उच्वावस्था को प्राप्त हो गये ये 1 उन्हेनि वीतराग 
हते हये भी देवो-देवताओं कौ उपासना पदति को स्वयं 
अपताकर आदश इपस्थित किया । प्रस्तुत लेख मे उन्होने वत- 
है कि जते भगवान्‌ ते ईष्वर प्राण्ति के भिन्न-भिन्न 
लोगों न उषदेण द्वियाहै वैमेहौ लोगों को एक परब्महम 

1 की .जनुतन्धान करना होमा । जिस अद्भूत 

शास्त्रीय शैलो से स्वामी जी ने देवौषोसना कौ सु का विवेचन क्रिया है वह देते हौ 

बनता है। \ 

ॐ ५. आनन्दकन्द हि (तुवरः अद्भत सौन्दर्य-समास्वादन कौ निष्ठा 
यजांगनाभं के व्याज से वर्णन करते ह । 4 लते क निमित्तमात्र है । उनके बहाने आप समस्त 
संसार को स्वधरमनिष्ठा का दिव्य उपदेश देते ह । = 4 निष्ठा ही भगवत्प्राप्तिकी आधार होती है। 
अतः वह निष्टा निश्छन होनी बाहव भीर्र-गाटर म ५ सेहो, क्योकि एेसी निष्ठा के बिना भगवट- 
प्राप्त दुभ है । दम्भपरवक किया हभ ४.4 हुआ करता है । श्रीकृष्ण भगवान्‌ गजाग- 
नाभां ते कहते ह - “तचत मा चिर गोष्ट व शयवे लीभिः सुमध्यमाः 1" यह भाव दस बात से सूचन 
करिया जाता है मानो बजागनाएं कहती है भगवन्‌ ! यहां हम सवको देता कौन है ? उपवन कौ 
मुनदर णोभा का नन्द तेकर आपके साय हारं क्रे तव जामी ॥' इस पर भगवान्‌ कहते दै कि 
“उततम क्षेव होनेके कारण भेद शौघ्र ही परकहो जायेगा । तीर्थम करिया हुआ दुराचार सुगुप्त नही 

ग सकता । अतः तुम सव चली जाओ।॥ यहा री मत ठट्रो ।' कटने का तात्पयं यह्‌ कि मनुष्य 
को भीतर ते दुराचार ते बचना चाहिये । ती तो इसका विशेष सूय से ध्यान रहे। मनसे 
पाप का विचार तक न करना चाहिये । यह्‌ ससार जड़ है ! इसके जानने न जानने से कया होता दे । 
भत्ता परग्र्म परमातमा, जो फल देने वति ह, वे तौ सव कू जानते ह न \ जव उनपरे कोई बर्ह 


























परमः स्वनुपतः पुतं विपवकदेनकषयासु यः { "`" ` 
मोस्पाययेद्यवि रति श्रम एव हि केवलम्‌ ॥' 


[ अभिनव कंकर 
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चिषी नहीं रह सकती, तो फिर जड़ संसार से च्पाने से कया होता है ? इरनिये भगवान्‌ ने उनसे 
कटा “भाप लोग पष्य गोष्ठ नलो जाये । मुक्त परपुरुष के सन्तिधान मँ रहकर अपने को कलंकित न 
करे । यहां 0 स्वधमं भे तगो, अपने परियों ओर सास-ससुर की सेवा-शुश्र षा करो । इसी से 
भगवत्राप्ति हो सकती है ।” इसी स भगवान्‌ का संसार ऊे प्राणियों को उपदेश है । भगवान्‌ ने 
ईश्वर्ाप्त के लिये भिन्न-भिन्न लोग वस 
ही लोगों को एक परग्रह्म कौ भ्ाष्ति 
एक ईश्वर प्राप्त करना दै, तो पहले 









धि्ननिहन्न ईश्वरो का अनुसन्धान करना चाहिये । यदि 
५ हवरो को सोजना पड़गा । ईश्वर के प्रतिनिधिस्वरूप आये 
हभ को दढ विना वह कदापि नहीं मिव सकत एक बच्चा पैदा करना होता है, तो लोग अनेक देवी- 
देवता, पत-रेत की मन्नते करते है, फिर परभौत्मा वच्चे से कीं उच्चकोटि के हैँ । उनके लिये 
तो भौर मी देवताभो को पृजना होगा, य॑, अनुष्टानादि करना होगा । टसा करने चे हौ अनन्यता होगी 1 
चाहे जिस किसी का पूजन किया जावे, सकय एक उसो वरजम को प्राप्ति का रहना चाहे, यही 
अनन्यता दै ओर दसी से दष्टसिदि होती है \ ईश्वरमपि कै तिये देवो, गणेय , सं भिन्न भिन्न सभी 
देवों की पूजा करनी होगी, तब भगवान्‌ शर्तं मः \ सम््रोट्‌ से जब कोई मिलने जाता है, तब सीधे 
उनसे कोई नहीं मिलता, कितने ही ध का री, राजकं से मिलकर उन सवक अनुकूल करना 
होता दै, तव कहीं सम्राट्‌ का दर्शन हो भ री अट्लकार विपक्षो हुआ, तो वह तमे 
अडङ्ग लगायेगा कि सम्राट्‌ के दशन हौ क होपुिगे । ह समराटों के सम्राट्‌ भगवान्‌ कौ प्राप्ति, 
विना उसके अहलकार- देव-देवियो - कीघुज | ५ ? गोस्वामी तुलसीदास जो इसीलिये 














सीधे राम के पास नहीं पहुंचे । बे कहते रामचरणरति' । शिव जी से भगवान्‌ राम- 
चन्द्रकी कृपा दिलाने के लिये प्रार्थना करक भगवान्‌ के राज-कर्मचारियों को मनायेहौ 
भगवतपरम्ति सम्भव होती, तो वे फिर शिव शः क्यों करने जाते ? "रामायण † 
देखिये तुलसीदास जी ते सीधे राम के पास दुषचेष्टा नहीं कौ है। उन्होने पंचदेवोंकी 
उपासना सबसे पहले की । वे कते ह -'ज' गिरिराजकिशोरी । जय मेणमुखचनद्रचकोरी ॥ 
जय गजबदन-षड़ाननमाता ! जगतजननि गाता \॥ नहि तव आदि मध्य अवसाना \ अमित 
प्रभाव वेद नहि जाना ॥ भव-भव-विभव णि । विश्वविमोहनि स्ववशविहारिणि 1' यहाँ 
गोस्वामी जी उसी भगवती से प्रार्थना करते अ मे सबमें व्याप्त है -“या देवो सरपभूतेष्‌ 
चितिरूपेण संस्थिता ।" उसकी ही दीप्ति ये सारे प्रमाण स्वस्वविषयों को प्रकाशित 
करते हँ । उसका प्रभाव ओर स्वरूप दोनों अमितं दै, इसलिये वेद॒ भी उसको नदीं जानते । उसका न 
आदि है, न मध्य ओर न अन्त ही । जगत्‌ को उत्पत्ति, स्थिति जोर लय जिसके लक्षण हों, वही 









य॒दि 








“भरुतिस्मृतौ जेन पुराणं हदयं स्मृतष्‌ । 
एतृत्रयोक्तं एव स्याद्‌ धर्मो नात्यतर कुत्रचित्‌ ॥ -नौ देवो भागवत्‌ 


स्वामीश्रीकप्पत्रीजी ] 1 २५१ 


5००17९0 ४ 0वााऽदठवााथ 





॥ 


सरह है । भगवती भेये सब लकाण हं । भगवती भण भयात्‌ उत, कण्ती द, "विभव पमं 





करती अर्थात्‌ “संहार करती है । उत्पत्ति, व क नाण तीनों को करने वाली 
0 (1 $ निकला है गौरजो तीः = „ पालन भोर 
लय कोके वाते ह, जौ रसात्मकं टै, भावुको के लिये परम ध्येय, जेय, स्स्व 
है, ३ यहो भगवती ह । स्वगपवरगदा वरम्‌ मनुष्यो को स्वगं एं त वानी पदी दै ।भाष 
जञानियों के तिये आनन्दरूप ओौर अज्ञो के भयह्प्‌ ह ॥ गोस्वामी तुलसीदास जी मादि जिन तत्वों 
का जहां वणन करने लगते है, वहां मानो दी क्तो पव दुखं समञ्च लेते ई 1 शक्र का जहाँ वर्णन करते 
दै, हां शंकर को ही अपना सर्वस्व मान लेते है । इन्दोनि दिलदल पुराणो की रीति प्रहणकीदै। 
पराणो म शैव शिव को, >ष्णव विष्णुको जहां शवजते है, वहां ¦ उनको अपना सर्वस्व समक्षकर । जो 
विषय परम तत्व का है, उसको ङ्कः [करने का पुराणों ने अपना स्थिर लक्ष्य रखा दै 1 यही पद्धति 
गोस्वामी जो को भो रही । उन्होने अः य भगवत््ाम्ति तो रखा, पर वे उनके कर्मचारियों को भी 
तन्मय, तद्गतचित होकर याद किया । ५ | 
यह सवतो है, पर फिर भौ कमे अपनी धृति के अनुसार एक किसौ बास को 

उपास्य देव बनाना पडता है । उसौ को 1. अन रत्न करना होता टै । एककोमान 










कर अपनी अनुरागव दि के लिये इतरो को छी माद करना होता है पूजा करते समय उपास्य देव क 
बीच में स्थान देकर इधर-उधर अन्यान्य देवों क्तौ रखा. जता है ओर तब सबको परजा साथ कौ जातौ 
है । इतर देवों कौ उवेक्षा केसे नतो ^ घन होता न न तो यह्‌ अनन्यता का लक्षण ही 
है । अपने इष्टदेव का पूजन अपने धमं विशेष क्रिया दै । भगवान्‌ श्रौ कृष्ण कहते दै 
'सवकमंणा तमभ्यच्यं सिदध विन्दति मानवः । | बणंरमाहिसार अपने कमं के दवारा ही प्राणी अपने 
अभिलषित तत्व की प्राप्ति कर सक्ता दै । कुछ कमं दे भी होते दै, जो ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य ओर 
शूद्र चारों वर्णो के लिये बराबर होते दै, पर कुष अम्ाधारण कमं होते, जो चारो वर्णोकेतिये 
अलग अलग होति है । सबं निशेपता है । यह्‌ उही साधारण कर्मो के लिये आया है 1 जपने अपने 
उन असाधारण कम कै दारा उस पख्रहम' ८९५ त होती है । अग्निहोत्रादि जितने भौ नित्य, 
नैमित्तिक कमं होते टै, समे इन, सद, मूं आदि का, ङ्न करना पड़ता है । सवका भजन किये 
निना यत की पूति नहो होतो । सवका भजन जिया यगा, भी अनन्यता बनेगी । भगवान्‌ कौ 
शा कि मेर मातहतो की पूजा कटने से भक्त स्वयं मुपे ही पराप्त होते द । अतः भगवान्‌ की अज्ञा 
क 0 होने पर अन्यता न बनेगौ । भगवान्‌ तभी मिलेगे, जब वह प्रसन्न हों ओर वह तभी 

\ जब उनको आज्ञा का क्षरः पालन किया जायेगा । आज्ञा पालन किये बिना उनकी 


“भृतिं थं भवेद्‌ यत्र, तत्र घम रमतो 4 


स्मृतिं चं तु यत्र स्याव्‌ विषयः करप्यतां पथक्‌ ॥\'1 भ देवी भागवत" 
४; 
क्प | [ अभिनव शंक 
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्रपन्नता की आशा करना व्यं है । भूत्य स्वामी कौ आज्ञा न माने ओर सेवा का प्रय करे, यह 

कभी सम्भव नहीं । एेसे ही वे ईश्वरभक्त पलं है जो ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, पर सेवा का प्रयत 

करते है । अतः सबसे पटने आज्ञा माननी चाहिये \ भगवान्‌ कहते है-“मल्क्मकृन्मत्परमो मद्‌भक्तः स ङ्ख- 

वजितः । निर्वेरः परवंभूतेष्‌ यः स॑ 4 पाण्डव 1" अर्यात जो पुरुष केवल भेरे टी लिये, सब कुछ 

मेरा समञ्लता हुआ, यज्ञ, दान ओर सम्यृणं कतंग्यों को करता है, परम आश्रय मुह परमगति 

मानकर भेरी प्राप्ति के लिये तत्पर १ येरां क है अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव ओर रहस्यके 
[१ के श्चवण, कोतंन, मनन, ध्यान या -पाठन क ग्क्त निष्काम भाव से निरन्तर अभ्यास करता 
है, जो आसक्तिरहित है अयत्‌ स्त, धुत क्षौर नादिः सम्पू सांसारिक पदार्थो भ स्ेहरहित है भौर 
समरणं प्राणियों भे जिसका बेरभाव नहौ हे (भगवदृवृदधि हो जाने ते पुरुष का अति अपराध करने वाते 
मे भी वैरभाव नौं होता, फिर भरो भतो कहना ही क्या ?} एसा वह अनन्य भक्तिवाला पुरुष भरे 
कोही प्राप्त होता है । भगवान्‌ का आदेशे रै कि स्वकं से ही साधात्कार हो सकता दै । 

भगवत्प्रप्ति करना है, तो.कभवदोक्ा भौ मार्मनी पदेगी । भगवदाज्ञा मानकर सभी देती- 

देवताओं का पूजन करना | । अनन्यङ्ग का यही अथं है कि जिम किसी का पूजन किया जाये-- 
(सव कर मागि एक फल अचुरक्ति क म हो । पूजना सभी को चाहिये, सबको 
प्रसन्न रखने पर भगवानु भी प्रसन्न होगे ॥ दूसरे देवताओं „ नमस्कार बन्द करना उचित नदीं 
ह । धनादि के लिये जव धनियों के चरणौ पर स्तक शक है, लोकिक कार्यो के लिये म्लेच्छो 
तक की भो स्तुति करनी पड़त दै, तव त केलिये कोशररण लेनाक्या कोद खराब बात 
है ? क्या देवता उन धनिनं ते भौ गये -कते ई ? नहीं ।। यह मनुष्यों की मूर्ता द कि देवताओं का 
अनादर करते हुये ईंशवरप्राप्ति का प्रयल कर 1 भरतिमिभिरभैरप भे स्थित इन देनी -देवताभों का पूजन 
करने पर ही भगवत्साक्षात्कार, अगृतल सम्भवं है । छ 










11 शा 
चमं वदन्ति तं घमं गृहेणीयान्न कथङ्चन ।। -्ो देवी भागवत्‌ 


श्वोमौ श्री करपाती जौ |] [ २५३ 
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ताट्विक्ठ स्वतन्त्रता 


दः ऋ जने थ परिभाषा की गवो ह परु मिरे 
क सि वे पाकसमूै ह, एर ह स्वानी नो पतेक शजद की परल 
विरे वं ५.५. से करते है यही उनकी विशेषता है । अस्तुत लकष 
चं स्वतन्त्रा की लासक परिमाषा पठृकर कषापको निदिचतसूपेन नयी 
स्ट प्राप होगौ । ] 





स्वतन्त्र रहना प्राणिमाव तौ&+एक शुक (तोता) सुवर्ण, रल जादिके पिजडेमेरह्‌ 

कर मधर, मनोहर फल एवं पक्वान्न गौ र -शीतल, स न्धित जल पीकर भी प्रसनन नही 

होता । बह स्वतन्त्र रहकर, खट्टे फल ख. : खारापरानी भी स्वच्छन्दता के साय वन, दक्षो की 

ठहनियों पर विहरण करने भे सन्तुष्ट रहता ह । (फिर सम्पूणं प्राणौ स्वतन्वता क्यो न चाहे? प्राणो 

स्वतन्वता ही नह, उसके साथ जौना, जाननी कर सुल सहना्ी चाहता है 1 तरह जीना, 
जानना, सुखी रहना, स्वतन्त रहना ओर सव्रपर शसन करना सब चाहते है 1 

अनन्त जीवन (सत्ता), अनन्त द आन, अनन्त स्वातन्त्य ओर अनन्त अव्याहत 

सासन केवल एक परब्रह्म परमात्मा ही मे होत । य पाँ ` अनन्तरूप ते जहां दै, वहाँ परमात्मा है । 

जीवात्मा इन पाचों वस्तुओं को अनन्तरूप से है1:इसी से मालूम होता है कि प्राणिमाव पर 

मात्माकाञंण दै ओर उसी परमात्माको चाहता है। वही परमात्माप्राप्ति - मोक्ष दै । मोक्ष 


होने पर जीव का जीवत्व मिट जाता है ओौर 1 हो जाता है । तभी अनन्त जीवन, अनन्त 








जान, अनन्त आनन्द, अनन्त स्वातन्व्य भौ प्राप्त ५ ता है । जौवत्व रहते, चाहने पर भौ ये चीजे 
अनन्तर भे नहीं शाप्त हो सकतीं । स्पष्ट ही है किसी शो अनन्त जीवन, अनन्त ज्ञान ओर अनन्त स्वा 
तन्त्य आदि नहं देखा जाता, फिर भी पाचों कः जं चदीःाती है। 

व प्राणियों क प्रयलानुसार आपेक्षिक वर््कधिका रूप मे मिलती भी है 1 कुछ वर्षो का जीवन, 
कृष्ठ के ज्ञान, कृ आनन्द, कु स्वतन्त्रता ओर कुछ ही शासन पर प्राणियों को संतोष करना 
धि है॥ हाड्-मास-चाम कै पुतले, अन्नमय, परागमय, मनोमय, विज्ञानमय जौर आनन्दमय कोशो से 
धिरे हए, कमं बन्धनों मे बंधे हुए, आधि-व्याधि, रोग, दोष, जरा, मरण से परतन्व जीव को कां 





"^+ 
-*०++++ननन~^---- ~~~ ~~~ 





न सीदन्नपि धर्मेण भनोऽधमे निवेकयेत्‌ 1 


म्ामिकाणां पापानां पदयम्ताशु वि पयंयम्‌ ॥1-मनुरमूति 
२४४ ] 
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अनन्त ज्ञान ओर कहा अनन्त स्वतन्त्रता ? जिसे अन्त मे निर्चित रूप ते मृतय के मुल मे पड्ना पडता दै । 
उसको कंसी स्वतन्तता १ ष 

किसी को भी महती 
1 हां, तो अनन्त स्वातन्त्य 







त्ता प्राप्ति के निये कुछ ॒स्वतन्त्रतांभों का बलिदान देना पड़ता 
(क न के लिए मातापिता, गुरुजना एवं शास्र के परतन्त्र होकर 
अधर्म-परिवजंन ओर धरमंपालन करते क्ूिउपासना करी जाय, फिर वेदांत का श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
द्वारा सर्वाधिष्ठान प्रत्यगभिन्न का ५१ रैर कर कंवल्यरूप परमात्मा कौ प्राण्ति करनी 
चाहिे 1 उषती स्थिति मे प्राणी को परम\ आनन्द; स्वातन्व्य मिल सकता है! प्राणिमातर को 
अन्त मे उसी तरव मे मिलना है । कही जातत रै छि स्वतन्तता सभी को अभीष्ट है ओर 
उसके लिए प्रयत भी होना चाहिये । गूकर्‌-कूकर, कीट-पतंग आदिकं को मानव जन्म. मिलने पर 
ही उस स्वतन्त्रता का प्रयत्न करना संभव है, परन्तु मनुष्य ईस जन्म मे भी प्रयत्न कर सफल हो सकता 
है । मनुष्यो मे भी वणिम के भनुसार कर्मो के भेद है । ४ यथासं भव स्वतन्त्रता की कामना 
सर्वर है ही, अतः तदनुकूल प्रयल भी १ युक है । अत्यन्त प्राणी परम स्वतन्ता के साघन 
घर्मे, उपासना आदि का भी अनुष्ठान न = अतएव, क स्वतन्त्रता के लिए भी प्रय 
अपेक्षित है ! उष्ट्‌, गदंभ, अश्व, आदि जोति भी आपिलिक पाते है, परन्तु मनुष्यो के कार्यो 
है, जैसे षोड आदि जान- 

















फरंसना पड़ता है । जसे जोवो मँ ध मनुष्य, प = 
वरो मे भी उच्चावचभाव होते है, वैसे हौ ौ केशरी ये भिद, 
साधारण खूप ते जेलों मे बन्द, डो-बेडियो पत वेधे, विदेशियों से नियन्त्रित लोग अपने 
को परतन्त्र समक्षे है, इन बन्धनो से षटटकरा पाने को दगैतन्दता कहते दै । यह आपेक्षिक ही स्व- 
तन्त्रता दै । सुखदुःख ओर मरने आदि कौप क अतिरिक्त सनी व्यक्तियों भौर समूहो को 
किसी न किसी शासन के परतन्व रहना पड़ता मो को समाज के परतन्त्र रहना पडता हे । 
किसी प्रकार के शासन म शासन-विधान एवं ४ ण आवश्यक होती दै । इन्नीनियर ओर मजदूरो के 
अधिकारो ओौर स्वतन्रताओं, एवं न्यायाध्यक्ष ‡ भुक्तो तथा सैनिक ओर सेनापति के अधि- 
कारों ओर स्वतन्त्रता मेँ भी महान भेद दै, इमु परमात्मभाव प्राप्ति से पटे की सभी स्वतन्वा 
सीमित होती दै । समाज, राष्ट्‌ तथा विश्व भँ शको निःसीम स्वतन्तता नहीं हो सकतीओर न 
वह्‌ लाभदायक भी हो सक्तौ है । आजकल ५ इवय $मे निःसीम स्वतन्त्रता उन्छृङ्घलता कही 
जाती है, इसीलिए पूणं अनुशासन ही सभ्यता केु्य लक्षण समला जाता है । यदि बालक स्वतन्तता 
की धून मे माता, पिता, गुरुजनं की आज्ञा न मानेगा तो शिक्षा ग्रहण करने में तत्पर न होकर मूख 
रह जायगा । फिर तो परतन्त्रता उसके भाग्य कौ चीज हो जाती है, क्योकि मूर्खं, वृदधिहीन प्राणी कभी 











इदं पुष्यमिदं॑पापमित्येतस्मिन्‌ वदद्रये । 
आचाण्डासं सनुष्याणां तमं वा्तप्रथोननम्‌ ॥ 


स्वामो धी करपाती भी ] [ २५५ 
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मि न्ता छिन जाती दै । सिह शादरल जैः 

स्वतन्व नही रह सण भि प भेआजतिरै निःसोम & | 
17 देशों रः उच खलता, कामनारिता जौर स्वच्छनयता को दर करने के निष । 
॥ पी ध ^ "व तने आदि धर्मगंथ प्रत्ति-निवुत्ति आदि व्यवहारो के 
सीमा न्न करने वाते माने गवै ह । जहौ म्य नही ह वा भौ त कृ नियम 
या कानून बना रवे ह  तातप्थं यह्‌ आकर, मैतिक, सामाजिक, धा 1 ४८ सीमिर 
स्वतन्वता परमादरणीय है, परन्तु निःसीम स्वचन्तता जर्थात स्वच्छन्दता किसी भीक्षेत भान 
नहं । अपने शास्त क अनुसार ही धारक, आध्यात्मिकं उन्नति करने से एवं शस्व्राविरुढ मागं पे ह 
आधिक, सामाजिक सुविघा प्राप्त कौ जा सकी है । अतः धर्मराज्य म द्विजो चो स्वतन्तता होगी या 
श्रो को भी, इस प्रशन का अवकाशैव क रहता । णासन ही की सीमा के भौतर सबको स्वतन्त्रता 
रहेगी, सीमा के बाहर किसी को भी नही। | 

जो शूद्रके धन कमाने के मेशेका उवा्शई दै.व्हभी निमूल ह मदिक्‌ वग 
ध्रमानुस्ारिणी समाज-व्यवस्था ये णर क्व ही रही, बर्ण कलिमों को भी अधिक धन संग्रह्‌ निषिद़ 
है । इसीलिए ब्राह्मण के लिये शिलउज्छ १ ४ कही प्रयसा है। कुगूलघान्यक, कुमभी- 









घान्यक, व्यहिक, अश्वस्तनिकं ब्राह्मणों रकी श्रेष्ठता कही ग़ है । “ज्यायानेषां परः परः| 
ब्राह्मणोत्तम परिव्याजक केलिएभी ५. दण पापदै॥ राजाके लियेतोप्रजाकेहिताथं ही धन 
का उपयोग कहा गया है । यहाँ धन का / वैश्य हीको है, इसोलिये हमारे यहाँ का 
धनपति वैश्यदहीहै। ५ { 


समाज को आवश्यक लि भिन्न-भिन्न अध्यक्ष है । ब्राह्मण ज्ञान का अध्य 
ह, उसौ से यथायोग्य सबको ज्ञान ^ । क्षविय बलाध्यक्ष दै, उसी के बल के सरको र्षा 
होगी । वैश्य धनाध्यक् है, राष्ट को आवर्‌ ध उती से मिल सकेगा 1 शूद्र सेवाध्यक्ष दै, सबको 
मेवा का प्रबन्ध उसी से प्राप्त होगा । अतः साधारण धन ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर शूद्रको रखने 
का अधिकार है, तथापि धन का मालिक ४ ध तरह साधारण ज्ञान सभी प्राप्त कर सकते 
ट, पटन्तु ज्ञान का पणं अध्यक्ष ब्राह्मण ही क सुविधा के लिए यह्‌ शास्वीय व्यवस्था आपो 


समङ्लोता" है । ब्राह्मण किवा शूदर राजय हो 
2 शूदर राज्य या धन के मालिक न होने से तिरस्कृत माने गए द यहं 


सपनम 
बेकुष्ठस्पो यतः कृष्णः 





तपोधना 


धचणाद्यस्य लभ्यते ।॥ --भाग० भाहुतिय 
२५६ ] 


{ अभिनव 
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जो कहा जाता है कि ज अन्त्यजो को भजन करने, वेदमत्र सुनने का अधिकार नहीं है 
तब तो एेसा धर्मराज्य सवर्ण हिन्दुओं को भले ही लाभदायक टो, परन्तु अन्त्यजो को तो नरक से भी 
बढ़कर दुःखदायी है" यह भी , कारण शास्त्रों मँ भजन करने कौ रुकावट किसी को नहीं 
हैष असा, सत्य आदि नियमोको ईश्वर को उपासना करने, हरिनाम जपने, इतिहास-पुराणों 
की कथाओं को सुनकर अपने धामिककृत्य करने की अन्त्यजो को पणं स्वतन्त्रता है 1 
वेद के पदने-मुनने का निषेध होने मातर सै\ उन पर,अस्यननार या उनकी स्वतन्तता का भपह्रण नहीं 
कहा जा सकता ! जिस विषय मे जिसका हे उससे उसे रोकना, न सकने पर दण्ड देना 
अत्याचार नहीं कहा जा सकता । अगर कोरी अपने धेर किसी को धुसने ते रोके, घस आने पर दण्ड 
देतो वह अन्याय नहीं है, न उसकी 1 गकां्ोननाहीहै। यदि कोई डाक्टर किसी को अपने 
गौषधालय में घुसने ओर मनमानी किसो ओ्ीषधिको लाने से रोक्ता है तथा न मानने पर कानूनी 
कार्यवाही करता है तो वह्‌ उसका # र, नहीं कहा जा संकता । 


ज्ञानाध्यक्ष ब्राहमण शस्त्रके हि :जितना 40 ज्ञान समञ्जते ह उतना न्ह 






प्रदान करते है, शास्त्र जिन्हे मना करते हैँ नहीं प्रदान कै हँ । जेमे-चन्द्रोदय, मृगांक. विकुटी, 
विफला आदि सव ओषधियां सबके लिए एङ्‌ तरह कृल्याणः नहीं हैः कितु योग्यता एवं अधिकार 
कै अनुसार ही उनसे लाभ होता दै, ठीक ५. हो सत्रं चान, सवं टः सरके लिये लाभदायक नरी 
है । शास्त के मतानुसार जंमे ब्राट्मण का यान से भनि है वैसे ही अन्त्यजो को वेदा- 
ध्ययन से अनिष्ट होता है । । = ' 

जसे शरीर के भीतर सिर, स आदिकों के अलग-अलग काम दति टै, 
सवके एक से कर्म नही, ¶से विराट या समाज ककैमुज् बराह आदि प बाटमण, क्षत्रि यो के कमं अलग- 
अलग हँ । अधिकारी के हौ शब्दों क महत्व है अमुक करौ दण्ड हो, अगरक द्रव्य दो. इत्यादि वचनो को 
उन्मत्त भौ बोलता है, राजा य न्यायाध्यक्ष भोदु है । राजा आदि के उच्चरित उपयु क्त शब्द 
सार्थक ह, उन्मादौ-उच्चरित शब्द निरर्थक दँ । शस्त्रं ने जिन्हे वैदिक शब्दों के बोलने 
पढुने का अधिकार दे रला है उनका उन्वारण क है, जिनको शास्त्रीय अधिकार नहो उनका 
उच्वारण व्यर्थ ही नहीं हानिकारक भौ है । शा अघ्िकार का निणंय शास्लसे ही कर सकते 
ह । जो जिसका पण्डित हो बही उसका प्यं कट शकती जंसे एक बुद्धिमान वकील भौ षड़ी के 
पुजौँ को ष्टुवेगा तो हानि होगी, इसी तरह का अपण्डित शास्द्र का स्पशं करेगा तो अनथं 
















करेगा। 
कुछ लोग कढृते है ईष्वर क वस्तु के सव अधिकारी है, परन्तु ईश्वर कौ मसजिद पर कल्जा 
सनातनस्य धर्मस्य मुलमेतत्‌ सनातनम्‌ । -माइवमेपिक० ६१/३४ 
स्वामी श्री करपातीजी 1 [ २४७ 
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बनाई कम्जा करे या विष.को लाय, तब सबके अधिकार का 

श 6 1 के श्रवग द्वारा दिव्यन्नान प्राप्त केका जा 
१ ता हीहै। जैसे 5 सिता, शकरा, कन्द आदि पदार्थो को देकर भी बालक के हाथ 
(५ (ख का दुकडा) छनन ब्धी मां हितैषिणी हीदै, वैसे हौ इतिहास-पुराणों दवारा वेदाथ. 

सार प्रदान करके बेदाभ्ययन रोकने बौ ास्त ,उलकेहितंष ही दै । ॥ 
सारांश यह कि शस्तं ह सवत्तरता एवं उन्नति-साधन धरा पर माग 
होता है, शास्त-विपरीत नहीं । ही चलकर संसार-कान मे सौमित आधिक, गतिक, 
सामाजिक, आध्यात्मिक ओर धार्मिक मिलती है । भगवानु को प्राप्त कर मुक्त हो जने प्र 1 
णं स्वतन्त्रता भौर परणं आनन्द सभी को समानरूपेण प्रप्त हो सकता है । | 
जो शस्तरानुसारी आचरण को अन्धानुकरण समहञकर धमं में अकल की दखल | । 
उन्हें भवश्य अकल की भी परीक्षा करंलेनौ चाहिये । यह सभी जानते टै करि अकल कते ही उत्यान बौर 
परतन होता है । इसीलिए अकलमन्द केपौटी पर अकल की सच्चाई, अच्छाईकी परीक्षा 












क्रते है। ३ १९ 

बुदधिकेही परिणाम 0 ओर ्रमात्मकदो प्रकार के ज्ञान हते है । प्रमात्मक जान 
मान्य है, चमात्मक ज्ञान उपेद्य दै, श्रमाष्यवाद' के.नुसार जानो के प्रामाण्यप्रामाष्य पर 
विचार किया जाता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रागमे, जधपित्ति, अनुपलब्धि आदि प्रमाणो से जो ज्ञान उत्पन 


होता है वहं भ्रमा है, आदरणीय है, भन्य ५ ं । भत्यक्ष मुह्गसे काम न चल सकनेकेकारण ही अनु 
मान, ्रत्यक्षानुमान से काम न चलने पर ठीआगम माना जाता दै । जैसे यदिकानकेबिना नेत्रादिते 
कान के विषय शब्द का ज्ञान हो जातातो ४ की 0 नहीं थी, वैसे ही यदि प्रत्यक्ष, अनुमाने 
काम चल जाता तो शास्तप्रमाण मानने की! अपेक्षा नहीं थौ । जसे यव्द का ज्ञान कान सेही होताहै 
नेतादि अन्य इन्द्रियो से नही, वैसे ही धमं ५ रः {शस्त्र ते ही होता है अन्य प्रत्यक्ष, अनुमानये 
नहो । इसीलिए संसार के सभी धर्मवादियों नं व ने) कि न किती धर्मग्रंथ को प्रमाण मान 
व (4 नहीं श बात है । यज्ञ, तप, दान, बरत, संयम आदि का क्य 
क्या किति फल होगा ¢ समज्ञने में स्वतन्त्र बके हौ असमथ है जैसे शब्द के ज्ञान मे नेत्र । 
8) ६4 (५ स्प कान का भौर कान कैवन्िषय दमे नैव का दखल मानना व्यथं है, वैते ही 
स्व क विषय धमं भँ अकल को दखल व्यथं है । जहां पतयक्षानुसारिणो अनुमानानुसारिणी अकत 


(प्रमारूपिणी बुद्धि) का भौ धमं भे दलल नही = 
कातोकट्नाहीक्याहै। ही द, फिर स्वतन्तमाणगुन्य समातमक अक्त दत 








रण ] ^ | 
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हौं ! शास्तानुसारिणौ गास्व जन्य भकल का दलल मानने मेँ कोई आपत्ति नहीं है ! 
अमनिहोव, ज्योतिष्टोम होम से स्वगं कंते होगा ? मूतिपूजा या जप से कौन देवता क्यों प्रसन्न होगा ? 
इत्यादि विषयों मे को$ अकल स रखता हो तो बताए, हा, ग्रंथ या पुस्तकमाव् शास्त नहीं । 
चो भंशास्त, नीतिास्त्र या य न मनुष्यो के बनाये, वे प्रायः परत्यकषानुमानमूलक है इसीलिए 
वहा प्त्य्षानुमान की प्रवृत्ति होती है शास्तररच्मपौरूषेय नहीं माने जाति, न उनका स्वत्व 
| प्रामाण्य भो माना जाता है । इसीलिए ददो क कहौ बहे-बरे भो गम्भीर ग्र॑य ह, परंतु वे प्त्य्नानु- 
५ मानमूलक ही है । अतएव वे जागम ९५ है, केवल प्रत्यक्ष जौर अनुमान वो हौ रमाण 
मानते है । वेद, शस्त मे अरत्यक्ानुमान कै, अविषय ध्र भौर ब्रहम का प्रतिपादन कटने से ही भ्रत्यका- 
1 नुमान ते अतिरिक्त स्वतंत प्रमाण माने आते है । इसीलिए लेव से पृथक कान के समान ्रत्यक्षानुमान 
| से पृथक आगम प्रमाण की मान्यता है एतः ठीक जेते कान, के निषय मे नेतर का दखल नदी, उमी' 
तरह शास्तविषय' घमं मे स अक्ल या प्र्यकषानुमानाचूसारिणी अकल कौ दखल नहीं । 
जो वेदों को सुनना पदृना बहतोउन ः ओर विश्वास रखकर हौ ेसा 
| चद्विमा । यदि शास्त्रों पर विश्वास ही है कुषं ठो उसके अध्ययन के जधिकार-अनधिकार को 
| भौ मानेगा । जो शास्त्रों के अ ६परःबिश्वासनहषुःरता, उसे वेद के पठृन-सुनने कौ रचि 
ही क्यों ? कारण वेदों मे बतलाये गण ‡ प्रयाज, देवत, वु गं आदि कंसे, क्यो, क्या उपयोग 













होता है इस विषयों मे चाहने पर भी न म 1 अन रेते ग्रथो को सुनना-पढ्ना चाहते 
हतो अधिकारो अनधिकारों पर भी 1 फिर जिसका अधिकार जिन ग्रंथो के अनु- 
सार ही नहीं उते उनके पड़ने से रोकना, नाने पर्‌ देना, अन्याय या स्वतंवता का छीनना 






४ कंसे कहा जा सकता है ? 
सम्भू कथन करा अभिप्राय 
नैतिक, सामाजिक, धार्मिक उन्नति 4 
आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता, अनंत 
कौ स्वतंत्रता है । 


+ के अनुसार सीमा के भीतर आधिक, 
करते हृए सुख, शांति के साथ अनंत 
करने के लिएु अग्रसर होना यही धर्मंराज्य 

७० 


लः चर्मोऽस्तीति सभ्बानः शुचोनवहसन्निव 
अधहधानदच भवेष्‌ विनाशषगमुच्छति ॥ -भहा० शा० एवं 


स्वीमी श्री करपाती जी | [, र्दे 
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आदर्श आसक्त क्छा स्लरूय 

[ स्वामी जी महान चितक एवं भारतीय राजनीति कै र 
२ ये। वे स्वतंत्र भारत के वतमान सैकमूलरवाद के 

ऋ। उनका स्पष्ट उदुघोष था कि भारत का शासन भि 
६॥ य 1 भारती हो । इसके लिये उन्होने यायज्जोबन भाक 
)) प्रयास किये, आन्दीकन,किये, पत-पत्निकाओं का प्र काशन कि 











परिषद कीःस्थापना का परंतु वतंमान धमं निरपेक्षता को 
भयंकर आंधी को वे रोक नहं सके । परंतु उन्होने बड़ी निभीकिता- 
पूरक आध्यात्मवाद प्रर भारित सवेकत्याणकारी राजनीति का 
विशद (रूपः से विवेचन किया है अपने ग्रंथों मं । प्रस्तुत लेन भँ 
उन्होने मादशं शासक के स्वरूप परथोढा सा प्रकाश डाला है जिससे उनके निमंल विपवकत्याण- 
कारी विचारों की ललक मिलती है । 
धरम्राण भारत में सच्चे अथं में हसे शासन का निरमरणै होना अत्यन्त अक्षित है जो जनता 
को पूणं रुख एवं शांत बना सके । रामायण काल, महाभारत काक, चन्द्रगुप्त काल के इतिहास सभीको 
ज्ञात दँ । इन इतिहासो के आधार पर यह स्पष्ट है कि वेदो, 9 के अनुसार धममन्निति में ही राष्टो- 
न्ति सम्षकर यदि धामिकढ्रा को पूणं पर्क प्रदानः किया निश्चित ही एक एेसी स्थिति 
लायौ जा सकती है, जिसमे भारत देश नही, बवरन संमस्त विष्ठ॒धामिक, आधिक, सामाजिक, रान- 
नौतिक आदि समस्त क्षे्नो भे पणं समुन्नत ष र सुखमय्ीतिमय जीवन व्यतीत कर सकता है। 


हम महाकवि कालिदास के शब्दौ मै समुद्रवसना निखिल धारित्नी के एकं माल अधोष्वर 
रधृब॑शी शासको के पविल्य वैरित्र पर ~; 


नं 1 रडुवंगी णासक जन्मसे ही आतर एषं वाह्य 
दोनों ण्टियों से अत्य णुद्ध वे, वे इतने न भेकरि उनके सभौ श तोय 
होते थे । उनको सा्ंभोम प्रभृता का क्षेत्र ५५ ५64 थाक्रि उनकेरथ की गति इनदर आदि देव- 
ताों कै लोक तक निरा सूप मे अप्रतिहत # + तना ही नहीं अपने गुणवेभवे के महात्य से 
मनुष्य होते हए देवे इन्द्र के अर्धासन पर समासीन होते थ । 


माफलोदयकेमणाम्‌ 1 
र आसमुदभितोक्ञानामोनाकरथवत्त्मनाम्‌ ॥ 
उनमें शास्त्रीय स्वकर्तव्य निष्ठा इतनी सुद्‌ थी कि यथाधिकार यथासमय अग्निहोत्र आदि 


यः किचत कत्यचिद््मौ 6 
सर्वोऽभिहितो बेदे ष च 





मनुस्तं 
[ अभिनषगङुर 
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ध्म का अनुष्ठान पूणं सश्वद्ध होकर करते ये । अथं के प्रति अनावश्यक स्पृहा सेवे इतने विरहित ये कि 
यथेच्छ अर्थप्रदान के द्वारा अथियों का पूणं सम्मान करते ये ! जपने कूल की प्रतिष्टा का भेनदण्ट अरथी 
की अभिलाषापूति कोहीबना रे च रसे मेरुदण्ड की सुट माघ्रारभित्ति परदुःखकारता ही है, अतणए्व 
परुःलकारता से सम्पन्त दते हुए शासक अपराधियों को यथोचित दण्ड देने में किन्चित्‌ 
मात्र भी भमता या सहज अनुराग का कहत्व नह रखते मे । अपने पूत्र, पत्नी तक को भी कड़ा ते कदा 
उपयुक्त दण्ड देने के लिए सदा उचत #: येओरधर्भ कामणएवं मोक्ष सेवन केलिए यथाकाल निर- 
लख होकर पूरण प्रबुद्ध रहते थे । ^+. 
यथाविधि इताग्नीनां षयोकामाचितायिनाम्‌ । 
५ यथापराघ्रदण्डानां पथाकालप्र बोषिनाम्‌ ॥ 

राज्य से वध उपायों द्वारा.्नसंग्रह त्याग के लिए हो क्लि करते थे । वे प्रतिक्षण यदी 
सोचते रहते ये किं राज्य से लिया गया कः भी किस अत्रसर ते कंसे पुनः राज्य के ही लिये लगाया 
जाय जिससे एक का लाख, करोड दोकर ख को अभिवद हरे । सत्यभापिता कौ सुरक्षा के लिए ही 
भितभाषी होते ये । यश के उपार्जन के रि द विजिगीषु २ । अर्थलोभ या द्रं षवश नहीं । विवाद 
यथाशास्त्र वर्ण, गोचर आदि का विचार करके ध, व बही इन्दरियसन्तर्पण कै लिये नही, बल्कि 

क ए { 


कुलवती, देशधमंरसनः योग्य पत उत्पन्नकृरन के लि ॥ ह 
त्यागाय सम्भृ्चर्यानां सत्याय नागान्‌ ॥ 
यक्चसे चिजि, अरा गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
कलैगवकाल में धमं, ब शा विचा का अभ्यास, युवावस्थामें धमं एवं ईश्वर में पूणं 
परिनिष्ठित होते हुए धर्मविरुदध अथं, काम इध ओर बृद्धावस्था में विषयभोग एवं विषय 
दोषदर्शन की प्रणाली से पूणं विषयवितुष्ण त्ति धारणपूर्वक अन्त मे योग के द्वारा शरोर- 
परित्याग ही रधुवंशी शासको का भावश्यक क्ुल्ता था । 
जकषवेऽभ्यस्तविधाल् यौवने विषये षिणाम्‌ 1 
वार्धके मुनिवृत्तर ४ तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रङुव॑लौ गायको का जेसा आका भ ही उनकी उत्तम ्रज्ञाधी ओर प्रज्ञा 
के सदश हौ आगम (परम्पर प्राप्त शास्तजाहख्वा । के सदश ही उनके आरम्भ होतिये ओर 
आरम्भानुसार ही महान फलोदय होता था । 
आकारसद्शप्रज्ञः प्रज्ञया सदशषागमः 1 
आगमेः सदशारम्भ आरम्भसदशोदयः ॥ 















फललोऽपि च यत्कमं नानर्थेनानुदध्यते । 
केवलं प्रोतिहेतूरात्‌ तवमे एति कभ्पते॥। -मोमांसाचायं 
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त साधनों ले सम्पन्न भी रवुवंशी अथंसिद्धि का माध्यमदोहीबना ॥ 
क क धनुष पर जद परत्यज्जा उनके म॑ सर्वया गुते 
ध ८.४ एवं इ"गित गूढ़ होते वे । उनके भारम्भ का ज्ञान फलों केद्रारावसे हौ होरा ५ 
{ = ता हे। 
जे स्मरण आदि के दारा प्राक्तन शा हः अधि मोमो च 
६: प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना ध्व ॥ 
शासक निय रहते हए नौत्मरा मे दत्तचित्त ये कितौ भी परार 
के रघुवंशी शासक रहते ए बः म द॑त्तचित्त म 
कृष्टये ग स्वधमंपालन पं पणं ततपरः हते ये, सना निर्मोभि स्ते दु ए क्तन्यदि 
ते अर्थसंग्रह करते ये ओर अनासक्त स्ह सुखोपभोग कैरतेथे - 
जुगोषात्ानर््ो ` भेजे वरमसनातुरः । 
न सुलभृन्वमुत्‌ ॥ 
सै विष्वकंत्याण 








सय संगृतमनवस्य 


रघुवंशी शासको मे स्वे कौषष्टि से विगुदध॒शास्तरीम आदान | 

परम्परा इतनी परिनिष्ठित मीर ऊंचो उदी ईं चौ कि + भँ रहते ए देवलोक के अधित | 

इन्र के साथ भो सम्पद्‌विनिमय किया 8 थे] त्वयं शास्त्री विधि के अनुसार पृथ्वी से धनदेन | 

कर विविध यञ दारा इन्र को भ्रसन्त करते भे, भौर इन्र चे इसके प्रतिदान म पृथ्व को पूणं सस्व. 1 
श्यामला वसुन्धरा बनाने के लिए यय), 4 #॥ „ इसी तरह परस्पर मनुष्यतो 

भौर देवलोक का सफलता चे धरण होता वृ 1 ` - “ दः न । 

श सप्पा वम्‌ । || 

श्‌ वनद्वयम्‌ ॥ | 


इन्दं विशेषताओों काफलया ५: ५ शासको के शासनकोल मे जनता पूर्व॑ 
भली, शांत एवं हर च्प्ट मे समृ थो । \ मूनारनिष्ठा का इतना प्रमाव था क्रि कोई व्यक्त 


मन से भी अन्याय, मत्याचार नहीं सोच पाता! ५ 4, ‰4८-* इतना बाह्यभ्यन्तरपरिणुद्ध कतं 
निष्ठ था कि अपने शासन में हुर एक व्यक्ति के कनन का भो नियन््रण करता था ! जव कभी भरी उसे 
शासन मे कोई मन से भी अनुचित कार्य सोचता तभी कातंवीर्याजुन धनुष वाण धारण किया हुवा 
उसके समक्ष दण्ड देने के लिये प्रस्तुत हो जाता धा 

मकार्यचिन्तासमका तमेव ४ दुभंवरचापधरः पुरस्तात्‌ ॥ 

अन्तःशरीरेष्वपि यः प्रजानाम्‌, परत्यादिदेशषाविनयं विनेता ॥\ 


भारतीय शासको की इ प्रभावगरिमा का ही महत्व था कि प्राङृतिक तत्व भी यथासमय 








वणध्रमाचारवता पुरुषेण परः पुभान्‌ 
हर्िपाभ्यते पन्या न्यत्त्तोदकारणस्‌ ` # _भीिपन पुरान 


[ समिन 
4 





कक 
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स्वकर्तवयपालन ते कभी मी न चूकते धे । रघुवंशौ शासक दिलीप नन्दिनी की देवा के लिथे अरण्य 
ञ्योहो प्रवेश कि त्यौंही बिना वृष्टिके हौ दावाग्नि शंत हो गयी, वनम फल पुष्मों की स्वतः वृद्धि 
& ० दिलीप की सः के रभाव स प्रवल पराणी दुल प्राणियों को सताने से स्वयं विरत 
हीगये-- 







शक्षाम वृष्ट्य। दवाम्निर्‌ःसोद्विशेषा फलपुष्पवृदधः । 
अनं न सरं को बयाधेततस्मैन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने ॥ 
दिलीप के शासनकाल कौ (यह मदृशं स्थिति थी कि विहारो (उदयानों) कौ मोर जान 
वाते मार्गौ प्र प्रसुप्त मदोन्मत्त सुन्दरी वेशाञओं कै पः लग्न वस्तो को वायु भी विवस्त्र नहीं कर 
सकता या, फिर कोई व्यक्ति उनका स्प भर ले, यो तो से परेकीबातथी। 













तस्मिन्‌ महीं शासति काणिनीनाम्‌, निद्र धपये गतानाम्‌ ॥ 
1 \. को हरणाय _ हस्तम्‌ । ` 
रु कौत्स ऋषि से समाचार नेक प्रसङ्ग मे यदौ पूते है कि कहीं आप के आश्रम के 
गरकषो को वायु भादि उपव्रवग्रस्त तो नहीं 4 द ॥ 


"कच्चिन्न 
यह्‌ है आदर्णं शासक का स्वरूप 1 


५८ र ६ माश्रमपादपानाम्‌ ॥" 
ओज दुत णासन ऋ्रगयेशा जनता को नहीं है ? यदि टै, 
तो देसे शासन कौ मुख्य रीढ धामिकता कं 


तः होगा । दुष्यन्त" के शासन का 
वर्णेन करते हृएु महाभारत में यहां तक लिख ह कि ठेस करषि ओर खजाने की र्ना नहीं करनी! 
पडती धी, थे स्वयं पूर्णं सुरक्षित थे । क्या ति आज लाना आवश्यक नहीं है ? यदि 
है, तो स्वयं भलीभांति समक्लना होगा कि गैस स्थिति लाने मे प्रमुख कारण क्या है ? स्वयं महा- 


भारत में व्यासजी कारण बताते स्पष्ट कहते हँ ( १ % 
५ वभिपेदिरे । 
धमं जर अथं दोनों ही पूष्कल मात्रा म स्वतः 


श्वे रति 
अर्थात स्वध्म॑पालन मे सहज रति र स्त, 
प्राप्त थे, फलतः परस्वापहरण अदि अनुचित $ कभवृतति ही क्यों हो ? क्या एसे महत्वमय धर्मं को 
मुखता प्रदान कर सुखौ एवं शात होना आन भशं त गुही है? यदि है तो अवश्य ही धाक शासन 
का निर्माण करना होगा । तभी तो श्रौतुलसी न 
चाहिये नरनाह । ॥ 

निष्कषंतः आदं शासक का स्वरूप पणंधर्मनिष्ठा-जिसे दूसरे शब्दौ मे सतकतंव्यनिष्ठा कह 

सकते हैमे ही निदितहै । [२२ 











एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुतं घमेः परः स्मृतः । 
भक्तियोगो भगवति तन्नामप्रहुणादिभिः ।। -भीमदुभागवत 
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क्रारतीच राजनीतिक्छ दश्नि एवं उमक्ता उद्‌देश्य 
प्रायः पाश्चात्य विचारकों कौ धारणा हे कि भारत 
ष को राजनीतिक दशंन उन्हीं की देन दै; पर्त स्वामी जीने 
लेख सिदध किया है कि हमारे यहां के विचारक दां 
ह ओर राजनीति दोनों ये। वेद, महाभारत, गीता, योग- 
वरिष्ठ आदि सभौ मेंदर्णन के साय-साय राजघमं मौभरा 
यड दै । किनं तात्विक. शब्दों मे स्वामी जीने भारतीय राज 
नीतिकं दरशन ओर उनके उदेण्य को निरूपित किया है । ] 
| 


पाश्चात्य विदान्‌ किसी भ वि्ार को दर्शन सा शास्त कानामदे दिया करते है-जैम 
गर्भास्त्र, प्राणिगास्व, मासं दशन आदि । किन्तु शस्त्र ओर दर्शन कौ मामिकता का परिचय जिन 
भारतीय विद्वानों को प्राप्त है, वे तो मुय कप मे अनादि अघौरुपेय वेद को ठी शास्त्र कहते दै । क्योकि 
वेद हो उन तत्वों के अववोधन में सक्षम है जिनकी अधिगति श्रतयक्ष, अनुमान आदि प्रमाणो से असम्भव 
है । 'गास्बयोनित्वात्‌ दम्‌ ब्रह्मसूत्र मे {भगवान्‌ व्यास ने शास्त्र गब्द से ऋग्वेद आदि वेदो कोह 








श्रत्यक्षेणानुनित्या वा यतयो ज चरुध्यते । एनं विदन्ति बेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥" 
यह उक्ति भौ वेदों मं हौ शास्त्र शब्द के प्रयोगं के दटीकरण में पयंवसित होती है । रूप आदि 
के विषय मे चक्ष्‌ आदि इन्दो के स्वत्त>आामाण्य करौ तरह अतीन्द्रिय एवं अचिन्त्य धर्मे, बरह्म आदि 
कै विषव मे अपौरुपेय वेदो का ही स्वतः प्रामाण्य द । अन्य वेदानुसारी, वेदार्थोप ङ हक विभिन आं 
ग्रन्थ वेद मूलक होने मे हौ प्रमाण कोटि में चते द { उनमे शास्व' शब्द का व्यवहार भी बेदमूलक होने 
ने ही उत्पन्न होता है । दर्शन का भौ ग कंवरूप प्रमाण प्रमेय, साधन फल आदि का प्रामाणिक 
निर्देश ही है। पाश्चात्य दशंनों कौ सीमा वहीं तक दै हां तक उत्सुकता कौ नि त्ति ओर जिज्ञासा का 
उपणम हा, पर भारतीय दनो कौ सीमा बह तक पल्य है जहां तक परम्पराविरोधेन धरम, अथ, काम, 
मोक्ष कौ प्राप्ति एवं अव्यभिचरित ध ज्ञानहो। 


आधुनिक समालोचक अधिकतर कहा करते है कि--'पाए्चात्य देशो मँ राजनीतिक दन 
उपलश्ध होते टै, पर भारत मे नही, वयोकि पाश्चात्य 


श त्य विद्धान्‌ राजनोतिक एवं दाशंनिक दोनों हौ ष, 
किन्तु भारतीय राजनीतिज्ञ दार्शनिक नहीं थे ।' वि १. 


पर यह कथन सर्य॑था निःसार है । धोडी अन्तमुं खता 





“वमादिोऽवतः कामो कामस्सुलकलोवयः ~ 
मात्मानं हन्ति तान्‌ हस्वापुकर्य। यो न निषेषते 1", -नोतिकार मचायं कामन 


0 [ मनर 
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से विचार करणे पर स्पष्ट है कि सभौ दनो का शिरोमणि वेदान्त है । वह वेदो के अन्तत ही है ओौर 
५४ भौ वहीं उपलब्ध है । न स्मृति भादि धमं शास्र म दशंन भो ० 
भी है भगवान्‌ वैदग्यास सवमे ब 4 ओर्‌ राजनीतिज्ञ है । वे ही वेदात्तद्श॑न एवं महाभारत 
दोनो केही रचयिता ह । जिन लगौ महाभारत म मोक्ष धम, मीता दर्शन जीर शान्ति पव का 
राजधर्म पढ़ है, उनको च््ट भे उक्त कोई. महत्व नहीं रखती । बृहस्पति, कणिक, कौटल्य, 
कामन्दक आदि राजनीतिज होति हये द भर थेः। मोगवासिष्ठ के वसिष्ट महादा्यनिक मौर 
महाराजनीतिन्ञ भे । सूर्॑श की राजनीति के वही रगा ये । वस्तु स्थिति यह है कि पद वाक्यं 
भ्माण पारावरीण विद्वान्‌ शब्द-शुदधि आदि का कार्यं पाणिनीय आदि व्याकरण से चलति है, वाक्यार्थ 
निर्णय के लि पूवत्तिर मौमांसा का उपयोगं करते है, अनुमान भादि ॐ विषय भ न्याय- वैशेषिक का 
उपयोग करते दै, तथा वे ही तत्व संचालन, वित्तनिरोध आदि मे साख्य एवं योग का उपयोग करते 
हवे व्याकरण पूर्वोत्तर मीमांसा आदि अन्यतः अगतायं अप्ुवं वस्तु का ही प्रतिपादन करते है । 
पाश्चात्य लोग अन्यतः गतार्थं वस्तुं कां शी. निरूपण करके स्वतन्त्र दानिक बनने की चेष्टा करते ह । 
वस्तुगत्या राजनीतिकं शास्त कू्रशंन का ५ है? इस पर अन्तमं ख होकर विचार 
किया जाये तो स्पष्ट द कि राजाओं, शासक एलं उनके द सित भूखण्डो, अखण्ड भूमण्डल या 
प्रपञ्व मण्डल क प्राणियों के सिये पेहिक आमूष्मिक अभ्युदय कुण निःश यसप्राप्ति के अनुरूप 
प्रशस्त मागं का निश्चय करना ओर उसके अनुङूल अनुष्ठान -कयं का प्रतयुपस्थान टी उनका कायं 
है । ेसौ स्थिति मे इस ढंग के अवबोधक अनादिं. अपौसुेयवेद एवं तन्भूुलक आयं बनध॒-मनु, नारद, 
शुक्र, वृहस्पति, अग्नि, मत्स्य, विष्ण धर्मादि ५ रामार, महाभारत आदि राजनीतिक शास्त्र या 









दशन हैँ । इनके अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि ये छः प्रमाण मान्य 
है । मूल रूप में सत्म-अनृत, ४ , र । चेतन मे भौ ब्यम, ईष्वर, जीव तीन भेद 
है । अचेतन में प्रकृति, महान्‌, अर्हुकार, + चाध, तेज, जल, पृथ्वी, भोर, त्वक्‌, चक्षु, रसना, 
च्ाण- पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, वाक्‌ पाणि, पाद, उपरस्य -पञ्च कर्मन्द, प्रण, अपान, उदान, 


अन्तःकरण -ये २४ भेद हैं । धमं, अथं, काम, 
न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र तथा षडङ्ध वेदों 
कन्तंव्य पालन तथा अकर्तव्य परिव्ज॑न से 


व्यान, समान --पञ्च प्राण, मनोवुद्धि चितत। 
मोक्ष चतुर्वगं-्राप्ति फल है । आचाय परम्परा 
एवं अन्य आरषग्रनयों के आधार पर 












धम की प्राप्ति होती है, धर्माविरुद ७ =) प्रृत्त होने से अथं कौ प्राप्ति होती है) 
धरम एवं अथं के अविरुद्ध कामशास्तोक्त मागं से एन्दादि साधन सामग्री दारा काम-ग्रप्ति होती दै 
ओर ओपनिषव्‌ परबहम के तत्त्व विज्ञानसे मोक्ष कीप्राप्तिहोतौहै। © 
“वमद चार्थश्च कामच त्रितयं जोवतः फलस्‌ । 
एतस्त्यमवाप्तव्यमधरमेपरिवाजितष्‌ ॥” - महाभारत 
स्वामी शचौ करपात्री जी 1 [ २५५ 
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{ष 

प्रतीय आसन दिधान की खयररता 
[ प्रस्तुत लेख मं महान्‌, राजनीतिज्ञ स्वामौ श्री करपावो 
: ने राजधर्मं, दण्ड-नीति भादि के शास्त्रीय स्वल्प को 
मे तिदित करते हषे बतलाया दै, शासन विधान करूप 
किस भाद क्ष होनी चाहिये । उक्त .निनार था निः नार 
नुसारी शासक उच्छखल नहीं होता 
उस्रं धर्म का शासन रहता था । _उनक्रा स्पष्ट उद्घोष 
/। $ विरवकत्याणेक्मरी धमं को नीति, अलग नहीं रखना 
हिये--शासक को धमं विहीन नहीं होना चाधि बत्कि उस 
प्रदा धमं का नियन्त्रण रहने ले वह कभी उच्ठ्‌'सेल एवं 
4 श सभी प स्वप्रकाश सच्चिदानन्द परमेश्वरकेही 
अंश ह । हसीतिये श्रत कहती हे 'सभी्ाणी भमृतस्वङ्प दु के ही पु है' “अमृतस्य पुताः" 

बोधस्वरूप जीवात्मा ए त्मा. 


तीः 








का ही है जैसे महाकाशं के अंश घटाकाश, 

अग्निक विस्फुलिङ्ग, गङ्गाजलके आदिञंगहै) ह । सुख आधार पर सभी कौ पारस्परिक 
सहन समानता स्वतन्तता, श्रातृता मान्यै 1. सम्प ते जीवाटमा से भालिन्य तया 
नर्मोपासना जान आदि से पुनः प्रसन्नता, निर्भेलता ॥ वसे ही सम्भव होती है जैसे मलिन 
भमि के सम्प से जल भे मलिनता तथा कक दि ओौषध क सम्पक तेपुनः शुद्धता सम्भव 
होती दै । इस तरह पारस्परिक ४1 का सहज सम्बन्ध होने से समस्त विव 










परस्पर पूरकः की भावना से ही भावित | १ की भावना से नहीं, एतदर्थं शासकीय स्तर पर 
एक देसी नीति की आवश्यकता होती हौ 
हित एवं सर्वजनसुख का कारण हो 1 
यद्यपि एेसौ प्विति लाने भें "धमं" पूणं समर्थे है । जन-जन में धार्मिक भावना का पूणं 

विकास रहने पर सहज हौ परस्पर पूरक को वयुन रहत ओर सत्ययुग भे एेसा ही थाभी। 
उस समय न राज्य था, न राजा थ, न दण्ड दू ह होये केवल धर्म के प्रभाव ते समस्त 
प्रजा पारस्परिकं सुरक्षा स्वयं कर लेती थी - 

न राञ्यंन च राजासीन्न दण्डो न च दाण्डिकाः! 

धर्मेव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ।॥ (महा ०, गान्ति, ५६) 


९ लोगों के उचित नियमन के माध्यम से सदंजन- 
4 


तिद्रं भवेद्‌ यत्र, ततर घमवुभौ स्मृतो । 
स्मृतिं तु यत्र स्याद्‌ विषयः कतप्यतां पृथक्‌ ॥' _ श्री देवी भागव 
२५६ ] [ अभिनव शङ 
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पर राजस, तामस भाव की वृद्धि के प्रभाव से अधमे अनाचार का विस्तार होता है, फलतः 
सत्व एवं धनं का लातत प्रारम्भ हो जाता है ओर मोहवण ब्ह्मात्मिजञान संकुचित हो जानि से काम, 
क्रोध का दिस्तार द लगता हे । क्षुस, मातस्यन्याय फलते देर नहीं लगती, जन-जीवन खतरे भे पद ॥ 
जाता दै । देसी स्थिति में स्व एवं सवं हिति सम्पादन के लिये राज्य व्यवस्था कौ आवश्य- 
कता आ पड़ती है । अहिसा, सत्य आ का -्रतिषठापन, ब्रहमविज्ञान विस्तार ओर दण्डविधान-- 
ये ही मात्स्यन्याय निरोध कै मूल ह । चाणक्य के अनुसार 
“सुखस्य मूं घमः) धमस्य्‌ स, अर्थस्य सूनं राज्यम्‌ । 
मूलं विनयः, विनयस्य मूलं चुद्धोपसेवा ।\ 
4 \ ( चाणक्य १ सूत्र ६) 
अर्थात्‌ सािशय, निरतिशय सर्वविधं सुख का भूल धर्मं है,परन्तु धमं का मूल अयं दै, कयो 
किं अधिकतर अर्थं रहने पर दी धर्मानुषटान सम्भव दोता षू अंका मूल राज्य दै, राज्य का मूल 
| इन्द्ियजय दै, इन्द्रियजय का मूल रवै, बुद्धो कौ सेवा\का मो मूल विजान है, इसनिये विलान 
सम्पन्न होकर, जितात्मा होकर -सवंसुखा प्रवृत्त होता ४.4 दै। 


मनु के अनुसार ~. म 
अ यं प्रसुप्तमिव स्तः 1 
न्दम्‌ वत्तौजाः प्रावुरासोत्तमोनुदः।\” 


"आसीदिदं तमोभरूतमः 
ज ( मनु १५६ ) 
-पतदिल-नतीन, अलक्षण, सर्वतः प्रसुप्त, तमो- 


ततः स्वयम्भू ंगवानस्यक्तो 
सम्पूणं जगत्‌ सृष्टि के प्र थम 
< परब्र टम परमेश्वर स्वयम्भू भगवान्‌ 


मय अर्थात्‌ अनिर्वंचनोय 1 
ही तम को अभिभरुत करके इस अव्यक्त जगृ. क श्ु्तं करते हये प्रदुभंत होते है! जंमे बसन्त, 
ग्रीष्म आदि कट्वुओों के वदलने पर ¦ उसी तरट्‌ प्राणी समयानुसार अपने कमं 


प्राप्त करते ह । कर्मानुसार हो चराचर - भगवान्‌ करते हैँ - 
















श्ययाकमं तपोयोगात्‌ शषठं स्थावरजङ्भमम्‌' ( मनु १/४१ ) 
| कर्मानुसार हौ विविध योनियों मे प होते है । कर्ममूलक सृष्टि विस्तार एवं 
॥ वर्गाशरम-व्यवस्था का प्रतिपादन करते हये है कि संसारे अराजकता प्रसृत होने पर 
सारी प्रजा भयते व्याकुल होकर इधर 9 {गने लगी, तब उसकी रक्षा के लिये प्रजापति ने इन्द्र 
वायु, यम, सयं, अग्नि, वरुण, चन्र ओर कुवेर ` इन आठ लोकपालों के अंस से राजा का निर्माण 


किया-- 

श्र्वथा वेद एवातो धमेमर्गप्राणककः 1 

तेनाबिरदं यत्‌ किञ्चित्‌ तत्‌ प्रमाणं न चग्यथा ॥ -प्नौ देषो भागवत 
स्वामी श्री करपात्री जी | [ २५७ 
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"अराजक हि लोकतस्मन्‌ सर्वतो विद्ते भयात्‌ 

रार्थमस्य स्वस्य रानानमशजत्‌ ( | 
निलयसूारकाणामम्नेडच _ वर्णस्य 

क तदायं देव मात्रा निहत्य शादवतीः 1 


किया। उम स केभय 11 
उप रमदचलित श क) 
+ “तस्य सर्वाणि सूतानि स्थावराणि चराणि च} 
भवाब्‌ भोगां कन्त स्वघमन्नि चलन्ति च ११" (मनु ७११) 
दण्ड ही राजा, पुष्प, नेता, ओर चारो आध के रम के साक्षी है 
भस राजा पुषषों दण्डः स नेता ज्ासिता च सः 
चहुवर्णामाभरमाण च धनस्य परति्रः रमृतः ॥" (मनु° ७।१७) 
दण्ड ही सभी भ्रजा का शासक एवं रक्षन है\ सभीके सोने पर दण्ड ही जागता है । 
विद्वानों ने दण्ड को ही घर्म कहा दै । विचारक अयुक्त दण्ड रला का अनुरञ्जन करता है, अन्यपा 
वि हो कारण हो जाता हे । यदि रजा आलस्य छो कर दण्ड का विधान न करे तो बन 
वान्‌ प्राणो बलो को वेषे हौ पकाकर लायेजंसे लोग मद्धलियों को भूनकर ला जते है 1 काक परो- 
इश खाने लग जाय, श्वान हवि चाटने लग॑जाये, किसी चंदा्थं पर फिसी का स्वत्व न रहे भौर टे 
जड़ तथा बड़ छोटे टो जायं । सभौ वणं दषे हो ज, मयदाएं भंगहो जाएं ओर सारे संसारम 
उयल-पुथल मच जाये- म ॥ 1 
दण्डः शास्ति प्र जाः सर्वा; दण्ड एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुप्तेषु जागलि , दण्डं घमं विदृव्‌'धाः \। 
समीक्ष्य स धृतः सम्यक्‌ शर्वा रञ्जयति प्रजाः 1 
असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनावायति सर्वतः ॥ 
यदिन भ्णयेद्‌ ग च्ड~दंडयेष्वतन्दरितः \ 
शले मस्यानिवापश्यन्‌ दुवलान्‌ बलवत्तराः ।\ 
घातु काकः पुरोडाशं इवा तिहाद्‌धविस्तथा \ 
स्वाभ्यं च न स्यात्‌ कत्मिरिचत्‌ प्रव्तेताधरोत्तरम्‌ 11 


“वेवाविरोधि चेत्‌ तम्र तत्‌परमाणं न संशयः 1 
भत्यलभृतिसदं यत्‌ ततप्रभाणं वेनत च ॥ --भी देवी भागवतं 
२ | [ जम + ध 

९ 


ति 
1 
म 


इष्यः सवर्णा भिचेरन्‌ 
५ रन्‌ सरवंसेतवः । 
साजा को दण सोल कोपर मेद वणय वित्‌ ॥ (मल ७।१०. २१, २९) 
डका ट सत्यवादी, विचारपर्वक करतंञ्यपरायण, बुद्धिमान, 
धमे, अथं एवं कामकाज ना अगे भ ५. 
॥ जाता हो , जैसा कि मनु ने हौ आने स्वष्ट कहा है-- 
णेतारं -शजानं सत्यवादिनम्‌ । 
भरन कमिव पेकोविदम्‌ 1 (मनु ७।२९) 
क त नी है । अचिदन्द्र लोग ठीकम्ठीक उसका विधान नहं कर सक्ते 1 वह्‌ 
ध र जा का वन्धु बान्धवं नष्टं कर देता है । तया दुगं, राज्य, स्यावर-ज ङ्गमजगत्‌, 
आकाशचारी देवगण, ओर ऋषिगण को.भौ पीडित करता है । राजा या शासक को न्यायपुवक अपने 
राज्य की प्रजा का पालन करना चा । शजं कौ उप्र दण्ड देना गाहिपे । मिलो ने साष छल. 
कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिये ्रमीजनौं ओर सज्जनो के साय सहिष्णुता रनौ चाहिये । पते 
व्यवहार से सम्पन्न राजा भल ही + हो, परं उसकतायश वसेद, फलता है, जैसे जल पर तेल- 
विन्दु । राजा को चाहिये करि वह पविव .' बाहण ए वृधं कौ नित्य सेवा करे \ देसा करे से 
राक्ष भी राजा का सम्भान करते है, तथा, उसे विनीततां (कितन्दियता, नम्रता) भी प्राप्त होती है । 
अनिनीतता (उद्ण्डता) सुसमृद्ध राजा करो भ्र सधरिवारं नटे कर देती दै ओर तरिनीतता अरण्य मं 
निवास करने वाले कोशविहीन राजा ४ । ५ न है । शिकार, यत, दिवास्वप्न, निद्रा, 
५ ईषरे 










सभौ मद्‌ (नगा), नृत्य, वादित्र भ्रमण इन दण कामज व्यसनं तथा च्‌ गली, साहस, 
द्रोह, षया असूया (गुणों मे भी दोष) दरषरेका शं ठीन लेना, गाली, गलौज ओर मारपीट-- 
इन आठ क्रोधज व्यसनों से तथा इन दोन, के मूल (लोभसे राजा को सदा बचना चाहिये । कामज 
व्यसन मे मदिरापान, यत, स्वरी मौर न: ~य चर तथा क्रोधन व्यसन मे गाली गलौज, मारपीट 
जर दूसरे का धन ष्टीन लेना मे तीन बहुत॑ ही भरकर दै । इनते तो संया बचना हौ चाहिये । 
अत्यन्त सुकर कमं भौ एक श केद्वारा दुष्कर होता है । अतः राजा नो लास्त- 





ज्ञानी, ग्र, लश्चप्रतिष्ट, कुलीन, सुपरीकषित सुत्‌ बरी भाट मन्तौ रखने चारिए । सन्धि, विग्रह्‌, सेना 
खजाना, देती, खान, प्रतिरका आदि कै ४ पृथक्‌ पथम्‌ प्रतयेक की राय जानकर विद्वान, ब्राह्मण 
के साय विर निय करना नाहिवे । द चका जितने लोगो से अच्छी तद्‌ चत सके, 
उतने लोगों कौ परीक्षा करके उपमन्त्ौ जनौनचाहिये । खान, चुद्धी ओर कर वमल करने के लिए 
शूर, पविव निर्लेभि लोगो को ओर पापभीरुं लोगों को घर आदि के प्रवन्ध सम्बन्धी काम भे लगाना 
चाहिये । सी तरह्‌ सर्वगास्तविशरद, इद्धिभ, भकार ओर वेष्टा जाने वाते पवित, कुशल, कुलीन 


मि वा सिम विषमा वान्यः । 1 ` 
अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥” -ऋष्वेद-१-२२-१८ 


स्वाभीश्वी करपातीजी ] [ रभ 
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व ~ 


त, मनि, जहुर स्पृतिमाली, अतिभासम्पन्त, देश, काल-परिस्थिगि 








चाहिए । इ अ होना 
च व निर्मीक भौर वाग्मी ८841 ध तथा विनय सिखाना, राजा के अधीन खजाना 
वेनति के अधीन विग्र हते हं । दो राजानो म मेल कराना पा मित्र 
भौर रज्य तथा दूत के मघीन सन्य जैसे, चतमें से घास को निकालकर धान्य 


रानां को परस्पर लदा देना, य दूत का निग्रह रं्ना को रक्षा करे॥ जैसे शरीरकोकष्टदेन 
र गौडे से राजा के आण का क्षय हेवा है। जो 


प्राणों का क्षय होता है, उसो तरह राष्ट्र बह जपते -न्धुःवान्धवों के सहित जीवन से भरष्टहो 


-राजा अजञानवश राष्ट को पीडा प्हुबाता ह, 


न राजा को लगानवशरल - तुका मासिक वेतन, भन्वौ आदि को बाहर भेजना, किसको 


हानिकर काम करने से तेकना, तसो कामि को कराना, मुकदमो का निरणेय करना, अपराधियों को दण्, 
ध पच प्रकार के गुपतवर प्रजा का पम कीः असन्तोष ओर अन्य राजाजं के व्व 
हार, इन सब वातो पर भली भांति विचार करना चाहे ५ क्म (अपने ओर णदुदेश के बीच का 
राजा) का व्यवहार, विधिगीयु, (जपने को जीतने के लिये वाला राजा) का कमं तथा उदासोन 
ओर ग्चु कौ कारयवादियों पर पूरी ष्टि रनी हिमे । [१ ¢ 
द्वाद राजन्य-मष्डन की चार मल ्रकृतिथां है ‡ (१भध्यस्थ, (२) विजिगीषु, (३) उदा- 
सीन ओर (४) शत. । अर्थात्‌ इनके वश मे रहने तै सभी राष्ट वण मं रहते द । आठ मौर प्रकृतिं है- 
मित, शव्‌-भिव, मिव्र-मिव्, अरि-मित्र, आर्द्‌, पाष्णगराहं, भकरन्दासार ओर पाष्णिग्रहासार। दन 
अत्येक कौ मन्त्र, राष्ट (प्रजा), दुगं, न शासनविभाग ये पांच पाच प्रकृतियां होती है ईस तरह 





६० प्रृतियां हुई ओर मूल १२ मिलकर ७२ हो मो; पनी चारों भोर की सीमाके राजातथा 
उनके मिं को शत्‌, सम्नना बाह्ये । उनसे क गै क्षे राजाओं को उदासौन समञ्चना चाहिये । ल 
सबको साम, दान, दण्ड ओर भेद --इन परत्यक यों से अथवा सभी उपायों से सबको अथवा अधिके 
अधिकं जितने वने रह सकं, उनको भित्र नाये रता चाहिये । यदपि आज परिस्थिति बदली दै 
तथापि ५. से ््‌ 1 व्यवस्था ओज भी अक्ष्ण ही है 1 

नधि, पपरह (लदाई६), मान (६), चहर(किले के अन्दर बन्द रहना), द्र धीभाग 
व (सौ ५ का आधव) श्छ: गुणों का बरावर विचार करना चाह । ए 
6 भूवकाल भे थे या भविष्यकाल भे होने वाले हानि-लाभ को बांट लेने की प्रिती 

पृथक्‌ पृथक्‌ काम करः पे भ्रूतकाल मं होने वाले हानि लाभ को बाटलेने की परतित्ा 


[1 
~^ + 
न=. 





44; ¶ ++ *++ ५-५५-९ हकत 
न पर्ाह्मभ्यन्िनापराहानफलानकर्ाचयायक्ति घर्माय काममयः 11" 
२६० ] -गौतभस्मृति ६ ४२ 
^ 4 
| 1" 
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< िःपपथय 





करना -ये "सन्धि" कै वो भेद है । गुद्ध सन्धिमूलक ही णान्ति होती है । आस्तिकता तथा धर््रधानत 
(^ ही गान्ति द र ॥1 
के विना सन्धियां भनेक देतुजों से अब्यवस्थित रहती ह । दसी लिए गाम्ति भो अव्यवस्थित रहती है । 
| अतः धर्मनिष्ठा तथा आस्तिकता हौ ४ एवं स्थिर शान्ति का भूल मन्त है । 

4 म बिजय के लिये लड्ना भित को हानि के निमित्त मित्रके णतु से लद्ना-ये 
| विग्रह के दो भेद है । आपद्ग्रस्त षात्‌, उद्बधर अकेले चढ़ाई करना अथवा मित्र कौ सहायता 







बे बदा कराये "यान" के दो भेद है \ सेन्यवन.कमञ्ौर देलकर किला मे रह्‌ जाना अथवा मिव के 
अनुरोध से क्लिाभे रह जाना ये आसनौ केदो ~> ६1 सेना भे ूट डाल देना अथवादोभित 
राजाओं मे पुट डाल देना-ये 'भेदनीति' कै दो. ग्द है) गतर्‌ से पीडित होकर किसी वतवानका 
| म्य लेना, शवुपीडा न पहुनामे दसक्नियै किसी बेलवील्‌ का आश्रय लेना --म्‌ दो प्रकार का 


॥ 
सन्धिकरनेसेभले ही थोडी (लौत्कतालिक पडा शि भविष्यमें नाभ हो तो सन्धि 
अवश्य कर लेनी चाहिये । जव सारी परकृततिशुन्ुष्ट हो बौर कौष तथा युद्ध के साधन पर्याप्त हो, तव 
युद्ध करना चाहिये । जब अपनी सेना दष्ट-प हौ जोड शैव ना वु्वल तथा असन्तुष्ट हो, तव 

| भी युद्ध करना चाहिये 1 जब सेना, वाहन ओरं कौष4क्षीण ५ राव्‌ से समन्नौता कौ बातचीत करते 
हये अपने दं म ही रहना चाये । दते कितं, बलवान्‌ ह, तब अपनी मेना का दो 
विभागकर एक विभाग लड़ाई पर भेजे उ विभ की सेनाभेभेज कर शत्र तेना के 

लोगो को अपनी ओर भिला लेने का प्रयास £: वे कि शत्र. अब हमें जीत लेगा तो ज्लट 

किसी एसे बलवान्‌ धर्मात्मा राजा का आश्रय तल दुष्ट प्रजा ओर शतर,कोभीदण्डदे 

सकता हो ओर गुरु के समान प्रत्येक प्रकार ९ भी करनी चाहिये । यदि उसका आश्रय 

लेने पर भी कोई लाभ न हो, अपितु हानि होने हो तो वेलटके युद्ध दी करना चादिए । 
गुण-दोष विचार कर भविष्य का निर्ण करने 


निर्णय भे विलम्न न करने वाले तथा भूत 
कालिक शेष कायं को शोध ही पुरणं करने वाले शतर-मिव या उदासीन अभिभूत नही कर 
सकते । 












है, फिर भी उसे निरंकुश नहीं बताया । सर्व- 


मनु ने राजा का यद्यपि बहुत महत्व ८९५ 
हाथ भे जो दण्ड होता है, वह दूसरों पर 


प्रम राजा प्र ही धर्मं का नियन्त्रण आवश्यक है \ चवा श 
ही नियन्त्रण नहीं करता वरन्‌ धरम॑विरुढध राजा की नष्ट कर डालता द, यह कटा जा चुका 
है। शुक्र के अनुसार भी राजा के तिये अमात्यो कौ अत्यन्त आवश्यकता कही गयी है । जो राजा 
मन्वि्यो के मुख से हिताहित कौ बात नहीं सुनता, वह रजा केरूपमें प्रजा का धनहरण करने वाला 





“एतावान्‌ त्ख्ययोगाभ्यां स्वध्ंपरिनिष्ठया । 
जन्मलाभः परः पुसापम्त लारायभस्मृतिः ॥ -भीमव्‌ भागवत 


, स्वामी करपात्री जी ] [ २९१ 


नयायलयः अ वा 
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म 


= कहिं : स दस्घरूरानसूपेण, परजानां धनहारकः ॥ 
च्‌ देता है ^ तन श्गोति, रजा मन्तिुखाज्च य सतर त 
कायं चलाने के लिये पुरोधा, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, 
, दूद-कनःवस प्र कृतिमों का सडग्रह्‌ आवष्यकः दै । इक 
शुकरनीति म है । क्रिसी भौ णासन-लेख पर मन्त्री आदि की 
न पण्डित ओर दूत को यह्‌ लिखना चाहिये किः यह्‌ 
हिव नि हते. पर पूणं विचार कर लिया गया है, प्रधान को 
लिखना चाहिये कि यह यथार्थ सत्य दै, को लिखंना चाहिये कि यह अंगीकार करने योग्यै, 
युवराज निष हि मह स्वीकृत किया जि, तब पुरोहित अपना मत लिखे कि यह्‌ मुञ्चे सम्मत है । सवके 
अन्त मे राजा लिले कि यह स्वीषृत ध ह के अत्त मे सबकी मुहर लगती, चाहिय 1 
मन्त्रौ च प्राड्‌ विवकंश्च, प ज्ञकः । स्वाविरुड' लेष्थ मिदं, लिखेयुः प्रथमं त्विमे \ 
भमात्यः साधु सिखितभसत्येतत्‌ प्क लिषेदयम्‌ । ५ विचारितमिति सुमनो बि लिखेतततः ॥ 
सत्यं यथारथेमति च, प्रधानञ्च ( लेत्‌ स्व यम्‌ । सत्‌“ योग्यमिति, ततः प्रतिनिषिलिखेत्‌ 
द्खीकतत यमिति च, णव राजो स्वरम्‌ । लेषयं वा भिमतं चैतत्‌, वि लिखेच्च पुरोहितः ॥ 











शुक्रके अनुसार राजा 
मलो, प्रणिधि, पण्डित, पुमन्त, 
योगता एवं कार्यो का विस्तृत 
स्वीकृति होनी चाहिये । उस पर्‌ 
ठीक तिखा गया है, सुमन्तं को लिखना ^ 



















स्वस्वमुद्रा चिह्धितं च, र हि ( शक्र, २।३५५-३५८६) 
मन्तिमण्डल के लेखबद्ध युक्ति पृथक्‌ | को लेकर विचार करना चाहिये, फिरजो 
बहुमत हो उसे स्वीकार करना चादियि । ^ 
एक्‌ पृथक्‌ मतं तर्षा, लेलयित्वा सस्ृषनम्‌ ५ स्वमतेनेव, दरर्याद्‌ यद्‌ बहु सम्मतम्‌ ॥ 
जो राजा प्रकृति की बात नहीं , बहूं अन्याय है । जो राजा प्रजा का रक्षक बनकर भी 


रक्षा नहीं करता, उस राजा को पागल कृत्ते 1 मार देना चाहिये - 
अहं वो रक्षितेतयुक्त्वा, यो न रक्षति \॥ स संहत्य निहन्तव्यः, इवेव सोन्माद आतुरः ॥ 


( शृक्रनोति ) 








इस तरह भारतीयः दिशत उच्छृ्खल नहीं होता 1 
स ष्मः सदंधर्माणां भवतः वरमो वतः । वी 
५ क जपस्ुष्ये जस्ृ्न्मसंसार-बश्धनात ।/ हरत 
[ अभिनव 
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रामयज्य क्छी स्थायनमा से विश्वशान्ति 


(स्वामी करपात्री जी ने पचास वर्षो तक राष्ट एव घमं की 
ः से सेवा की + उन्होने बड़े-बड़े यजानुष्ठानो ते लेकर 
तक के माध्यम को अपनाया \ उन्हनि वर्तमान 
णद्ध से हुए उन्हें ,एकांगौ बतलाया जौर भारतीय 
रो के गढन-मीर अध्ययनपूर्वक विश्व के 

सण्् का सांगोपांग राजनीतिकद्ंन प्रस्तुत 
तत तख भे चहो निरूथित जिया है कि साम्याद्‌ 
आदिकं स्यान {पर रामराज्य से ही विश्वकत्याण हो 


है) 




























सबन्तरात्मा,\ संश क्तिमान्‌, पूर्णतम पुरुषोत्तम ही 
भ 1 श्रीअद्कुमे प्रकट हृषु ये। 
शासनकाल में प्रजा सुली, धमं 
या-“बरनाघ्नमः निज निज धरम, 
य 1* यद्यपि रामराज्य द लाख 
वपं पृं था, तथापि उसको विशेषताजों के व 9 की भरशंसा को जाती है । भआवालवृद्ध-- 
(देहिक दैविक भोतिक तापा । रामराज्य काहू नदि व्याप इस चौपाई को जानते द! बड़े-बड़े 
ओजस्वी-तेजस्वी शासक हए पर सीतापति रंक के समान अनंतकोटिग्मह्यांड मे न तो कोई शासक 
हुमा ओौरन होगा । मर्यादापुरुपोत्तम भगवान वरद कै गासनकाल मे सभी वृक्ष सुन्दर पत्र, पुष्य 
फल, पल्लवो से सुशोभित रहते ये । पृथिवी भ य से सम्पन्न थी, प्राणियों के जीवन पत्र, पौव, 
प्रपौत्र आदि परिवारों से सनाथ ये । कुट॒म्बियों का आक्रमण भी नहीं होता था। भकालमरण 
होता ही नहीं या । शलभ, मूषक, अतिनुष्टि, अ आदिकालेशमात्र भी भयन्‌ था! "वयषनं 
कर काह सन कोई ।' परस्पर बरन होनेसे करा अभाव हौ था। रापराज्य सदा ही निप 
कष्टक रहा, समस्त राष्ट. ऋषियों, मुनियों तथा पष्ट, रम्य, मणिरलनादिभूषित सव्युरुषों 
से भूषित था । सीदि, यव आदि सत्यं से परिप वों से युक्त तथा प्रभूत स्वस्थ मनुष्यों ओर गोधनों 
सेघुशोभित अयोध्या का साम्राज्य अद्वितीय ही था । नाना देवमन्दिरं तथा समृद्धो ते भ्राम णोभा 
पारद ये । शोभन पुष्पों से युक्त बड़े कृतिम उद्यानों मे मधुर स्वाद बलि फलों से युक्त नाना प्रकारके 








भगवान रामचंद्र, अनंत, अद्भूत कल्याणय 
निष्ठ, ओर दम्भविहीन थौ । भय, शोक अ 
निरत वेद-पथ लोग । चलहि सदा पावहि सु 


००००9 
अजरामरवत्‌ प्रातो विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ -चाणक्षय 


स्वामीश्री करपात्री जी |] | २६३ 
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कता ? भावुक कवियों ने बड़ी सुन्दर उत्ेकषा की है-- 
अय क्षीराम्भोधेः पतिरिति गवां पालक इति भितोऽस्माभिः क्षीरोपनयनधिया गोपतनयः 1 
अतिन प्रत्युहो भ्यरचि ष जननीस्तनादध्यस्माकं सकृदपि पयो दुर्वभमप्रूत्‌ ॥ 
अयति हमने तो यह प्ीकृष्णवन्द्र की शरण ली थी कि ये कीरसागर के स्वामी, 
गायों के पालन करने वाले ओर गो » इसलिद" भभूचाहा द्ध पीने को मिलेगा, कितु इन्होने तो सा 
विध्न डाला कि हम एक बार माता के पतन का शरी द मिलना दुर्तभ ठो गया। अस्तु, रामराज्य की 
यह्‌ भी सबसे बड़ी विशेषता यी कि स! घमंचष्ठ व होते ये ओर्‌ उनकी मृक्तिमें कु भी 
सदेह नही होता था। ५, 
शामराज्य सबके लिए कल्यणा प्र 
वस्तुतः रामराज्य, धमराज 
तिये ही जलिल भारतीय रामरज्य-पि 
आदि सभी जातियों के लिये मागं खुला दै 
रामतो इस समय नहीं है, फिर राम 
स्वाधिष्ठान, स्वप्रकाशपूर्णतम, पुरुषोत्तम 
परब्ह्य के ही अवतार थे । भतः राम 
लिये कत्यागप्रद है । जो लोग पूवमोमा 
















रं हवरराज्य धकृ ही वस्तु है । रामराज्य की स्थापना के 
1५ है1 य-परिषद मे हिन्द्र, मुसलमान, ईसाई 
ये कल्याणप्रद या। यदि कहा जाय कि 
यही है किं अनन्तकोटिबरहाण्डनायक, 
् हो नही सकता जर भगवान रामचंद्र 
सिलिये वहं मृसलमान आदि सभी के 
नी नहीं मानते, पर धर्म मानते द, उनके लिये 
विग्रहव :' राम धमंकेटीस्वल्परहओर धरमको 
मानने वालों के लिए धरमराज्य इष्ट ही है ४.जो धमं कगौ नहो मानते, केवल “जितेन्द्रियता, सन्चरितरता, 
निष्पकता, न्यायपरायणता आदि नैतिक पादेय मानते है, उनके लिये भी रामराज्य ही 
आदं है । क्योकि राम के समान जितद्धिय, , सच्चरिव्रवान्‌, निष्पक्ष न्याय देने वाला गासक 
जिव राज्य मं हो, बही रामराज्य माना ष किलो को यह इष्ट हो सकता है कि हमारा 
मन्विमण्डल, प्राहममिनिस्टर अथवा हमारौ जनता इन्द्रियो की गृलाम हो, कामिनी- 
काञ्वन की किकर हो ? कभी नहीं । जहां भजतेन्दरिय, स्वार्थपरायण शासक रगे, वहां जनता भ 
पूषखोरी ओर चोरवाजारी बन्द नहीं हौ र, दुराचार मिट नहो सकते । यदि ' शासक 
जितेन्द्रिय होगा तो उसका यहं प्रयत्न. होगा कवारी भजा भी जितेन्द्रिय सदाचारपरायण ओर सच्च- 
सित हो । इसलिये राम, ईश्वर, अल्ला, धमे, सदाच्रारादि में विश्वास रखने वाले सभी रामराज्य-परि 
पद में सम्मिलित होकर अपता कल्याण कर सक्ते ह । मेरा यह अभिप्राय कदापि नहींहैकि वतमान 


भर्मेण राज्ये विरदेत धर्भेण परिपालयेत्‌ 1 
भर्मश्रूलां भिमं प्राप्य त जहाति भ होयते ॥ विषुर २।३ 


श्वामौ भ्रौ कराती जी ] [ रष 
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की जाय । महान तप एं बलिदान के 


रामराञ्य की स्थापना 
नेताओं बा शान रोदन 9 ने जपने चोट से सरकारको बनाया है, इसलिये सरकार 


प वो अल्ठा हों । अपना लगाया हमा विषवृक्ष भी काटते समम दुत का 
प 


रकार के कल्याण कौ शुनकानना कौन बुद्धिमान प्राणौ न 
क्ल का रोपण किया, सिञ्चन किया, उसे हरा-भरा बनाया 
1: सरकार दै, उसमे अपने ही ताञ, चाचा, पूव, 

¢ क श की भावना त ह व नहों । 

यदपि सरकार दूध कौ धो नही दै, तंत दोष दै, तथापि उसके विनाश की कामना 
न करनी } 1 नाकपरफुसीहो सो कातलं जाती, बल्कि उसका उपचार क्या 
जाता है, इसी प्रकार सरकार के भी ) कामार्जन द्रौ होना चाहिये । अगर किसी भीसूरत भे 
सरकार पसन्द न अये तो विष्वंसात्मक त्ती नहीं । रेलगाड़ी उलटने, तार्‌ ली. 
फोन की लाइन काटने एवं बम-विस्फोट सः ही चुकसान होता दै, अपने ही भाई 
बन मरत ह, इसलिये कभी भी पसे क जा सकता । सरकार को बदलना 
हदष्ट हो तो निर्वाचन का हार्‌ सबके लिये अनुकूल बनाकर अपनी सरकार 
बना तेना चाहिये । रामराज्य-परिषद का कर बतंमान सरकार फल हो जाय । 
उसका तो बही लदय है भि सरकार कोहर कु जाय, परन्तु समय-समय पर नेक 
सलाह देना ओर सरकार को गलत मागं से से रोकना भो परिषद का 
इष्ट है । वतंमान शासक ओर जनता राम कै सण सदाचार ओर सच्चरित्र बन जाय, बस, रामरान्य 
हो गया। रामराज्य भे लोकतन्त का बदा धा ॥= 
राभराञ्य मे लोकादाधन कौ प्रधानता 
रामचंद्रजी जो भी कायं करते ये इह 

सामने अपने सुख की परवाह नहीं करते थे । 

सती पतनी का परित्याग कर दिया । रामचन्द्र 









कारण बनता है, फिर अपनो बनाई 
करेगा ? अपने खून से जिस स्वः 
शया उसे काट दालन) उचित दै १ कभी. 
पतर गये है, अतः उतरे पदच्युत करने की 




















कमत का पूणं ध्यान रखते ये । लोकमत के 
लिये म ने सोता जैसी परमसाध्वी 
सगर आदि कितने ही राजा ने लोक 
विरुद अपने पुत्रो का भ त्याग कर दिया था। ज श्री दशरथ ने रामचन्द्र को यौवराज्यपद देना 
उचित समक्ता, फिर भौ प्रजा ते सम्मति ली जह ष कटा गपा कि यदि अन्य लोग उचित 
समह्ञे तो ठेसा किया जाय, अन्यया जंसा कहके हिया जाय । आप लोग निःसंकोच होकर 


अपना मत ब्यक्तं करं । रामचन्द्र के गुणगणो पर समस्त डे 
राजा के इस कार्य.का समर्थन किया । +. 





००0 


त्यनेद्धमं दाहनं विद्याहीनं गुर त्यजेत्‌ । 
त्यनेत्को षमी भार्या निःसतहान्बान्धर्वारयमेत्‌ । चाणक्य 


[ अभिनव शक 


4 


२६६ ] 
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क द्य + 





राभराज्य में साम्पदाद का अन्तर्भाव 

रामराज्य मं सराम्यवाद करा भी सम्मान था । शास्त्र परतन्त्र पूजीपति सब्राद्‌ एवं साधा- 
सण कोटि के लोगो मे भी लोकहित, वान ओौर अतिथि सत्कार आदि कौ व्यापकं प्रथा थो । साधारण 
करोटिकेतलोगभी यथायक्ति लेने से व्ये ओर सवदा देने को प्रस्तुत रहते थे । बड़े-बह़े धनीमानी 
भरी ज्योतिष्टोमादि यज्ञो से अपने धन कू व्यय कित करते थे । सर्थ॑वेदस्‌ यज्ञो भे स्॑स्वदान 
का विधान धा । जिसके तोन वषं के भत्यभरण पर्याप्त धन हो उसके लिये ज्योतिष्टोम यज 
का करना अनिवार्यं था । यज्ञ मे श्नौमद्र मच ने जपने समस्त भरूमण्डल का दान कर दिया 
धा। महाभागा वैदेहो के हाय मं सौमः र था--वदेही च महाभागा सौमर्गल्याव 






















इस तरह लूट-लसोट के 
भेद यही था कि आज एक दूसरे की सं 
हौ प्रयलनशील रहकर कुछ भौ देना नहीं 
बचना चाहते ये ओर देने की रुषि सवः 
का््बदान होता था! उस समय सभी 
नियन्तित राजतन्तवाद भें साम्यवादः > 
कि शासको पर गुरुओ, महषियों एवं ग्ल 
हौ ऊपर रहता था । 
करग्रहण भी प्रजाहितार्थं 
श्रुतियों मे अत्यन्त उग्र भौर 
तरह णास्वीय धरमनियं वित राजतन्तवाद अथच 
था । मर्यादापुरूषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जौ सू 


साम्यवाद का भौ विस्तार हो जाता था॥ 
छीनना चाहते है, सम्पत्ति वाले ोषण में 
तै। गास्तीय धमनियन्तित राजतन्तरवाद मे लने से सभी 
तं मे रहती वी यजो मे अन, वस्व, रतन आदि वस्तुओं 

अग्राचक पै थे। इस तरह्‌ रामराज्य जयया घर्म- 
धा । रामराज्य में यह विेषता थी 
याह! शास्त्र, धर्म एवं ईश्वर का भय सवके 


कका भी नियन्वण धमं दवारा कहा गया है। इस 
मुखुज्य में अपेक्षित सभी वादो का अन्तर्भाव हो जाता 
सम्यक्‌ देदीप्यमान ये । वे अग्नि के समान 
तेजस्वी एवं अप्रधृष्य ये, चन्द्रमा के समान ॐ दतं क, इन्द्र के समान, रेष्वर्यप्रद एवं यमराज के 
समान उग्र जौर दुराधष थे । ज॑से सूर्यं ती जल को सीचता है वैसे ही रामचन्द्र प्रजाओंसे 
करग्रह कसते ये । दो इद्धालकार के सन न काष्यानन करके करसंग्रह करने से 
परजा उजड जाती है । जैते मधुकर पुष्प को न करके मधुसंगरह करता दै वैसे हो प्रजाओं का 
हसन न करके उनसे करग्रहण करना उत्तम मधुकरत्ति है । जे सूयं प्ोष्मकाल मे जल का आकर्षण 
करके भी अपने यहाँ संग्रह नहीं करते, किन्तु समय पर वर्षी करके लिएहोगेसाक्सेरै वैसही 
तौक्ष्यता से करग्रहण करके भी रामचन्द्र उत्तका उपयोग प्रजा के हित के लिए करते थे । वास्तव में 






क" ~~~ 


अष्टादज् पुराणेवु व्यासस्य वचनदमम्‌ । 
धर्मः वरोपकरणमधमेः परपीडनम्‌ ॥ 
स्वामी श्री कर्पा्री जी | [ २९७ 
ट 
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ऋ >~ नः 


शासन में प्रवृत्ति नहो होती भी । णासन को मुख-साधन 
व क, ८५ व काटे का ताज (0 जाताा। जा लिए 
य समचा जाता = भी तो दशरथ उस भार रामचन्द्र पर डालतेये ओरवे 
भरत पर डालना चाहते ये, लदमण भौ र भार को स्वीकृत करना नहीं चाहत थे । रावनदर सोचते 
येकि हम लोगो के छद-सिहासनादि दि न ध्यय होता है । इसलिए वलकल- 
बसनधारी, बन्यफनाशी, वीतराग महरि छै पृथ्वीपति दन योग्य हे । क्योकि ये लोग प्रजाओं कौ समस्त 
सम्पति को उन्हीं क सुख भँ लगाये, पु माह्मणगणृ भी यहौ समदते ये कि हम तपस्या दवारा कहीं 


अधिक रजा का पातन कर सकते है । श 


क, 

पहते भर जज ( म 
राभराज्य म सभ को सस्ता नवीय, ओषधि; रोटी, कपड़ा सुलभ था । सभी! को लेखन ओर 
भाषण स्वातव्य पराप्त था जैसा कि धोबी क्र कुत्ते की कथार्जो ति सिद्ध है । रामराज्य में एक धनी- 
मानी विद्धान आह्मण के गुकावने र को यायु मिला था परः} आज गोमाता को भी न्याय भिलना' 


दभ हो गया है । माज न्याय मांगने वाते कू कंन-सुरका ( : सेटो एक्ट) के नाम पर जेलो भं 
दस दिया जाता है ओर मुकदमा भ नही विलयः जाता । ण भारतवषं कौ सरकार का अपने 
मो धमनि कषित करना, हिन्दु्थान क नामं दण्ियन ” रखना लज्जा कौ वात दै \ हिन्दू 
अपने को हिन्द नः कटं इससे बकर ओर ४ कु है % सरकार को सोचना चाहिए कि 
जनता ने उमे किसलिएु बनकरया है ? 
बलिदान का धृररकार { 

स्वतन्त्रता संग्राम में कितने ग, तने होनहार नौनिहालो ने अपनी माताओं 

की गोद भौर पत्नियों कौ सेज सूनी कर दौ ओ कितनै ही गांव वीरान हो गये, पर अन्ततः भगवान की 
कृपा से देश स्वतन्त्र हौ गया । अपनी निजी स र जनता को उसे बड़ी-बड़ी आशुं वीं कि 
अब हेम धामिक, आधिक, राजनीतिक सभौ कषतर हर प्रकार की उन्नति कर सकंगे, परन्तु 
वतमान सरकार का रवैया देखकर जनताकी गो पर पानी फिर गया । जनता को कभी 
बदले भ हिन्दर-कोड जैसा उपहार प्रदान 








च्छिष्ट राजनोति का अन्धानुकरण 
रामराज्य में कभी भी जनमत का अनादर नहं हृ । परन्तु आज जनमत को पावो तते 


००9 
पृगण्वावतंमानेषु र्मोऽप्याव्तते पुनः । 
प्ेन्वयतेानेष्‌ लोकोऽपयावत्ते पुनः ॥ 
+ [ अभिनव शंकर 
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सवाजा र्हा । कोडविल की मांग जनता ने कभी नहीं की, पर उसे पास करने मे उतावला- 
पन दिला ही है भौर गौहत्या बन्दो कौ मांग क दुका कर जनता के हृदय पर स जा 
दही दै । स्वत भारत का विधान रः है, पर नकल कोजा रही है अमेरिका, इञ्लेण्ड, पासि 
जादि पाश्चात्य देशो कौ । कया भारत क अपना कोई विधान हौ नहों ? कौटिल्य अयशास्‌, दस्ति | 
नीति, शुक्रनीति, कामन्दकीय आदि देस पंथ हम्े.यहां भरे पड़ ह जिनमे उच्चकोटि के राजनी- । 
तिक विघानों का वर्णन है । याज जौ स जसा सू्यद्ो राष्ट हमारे घराज्य गौर रामराज्य का | 
स्वरूप जानने के लिए महाभारत, आदि प्रधोका अनुवाद कर रहा रै परंतु हमारे वहा पायः 

त्यों की उच्छिष्ट राजनीति का अन करके अत्त्राष्टीय जगतमे भारत का ५1 
दिवालियापन सिद्ध किया जा रहा है । हिदुस्तानौ भाषा दाख लिचड़ी संसृति को जनता के सामनि 
रखकर उसे अ जारा दै, ये.सभी सरकार के गलतत कदम ह । दसौ प्रकार कम्ुनिस्यो 
सोशलिस्टो की बातों को मानकर ४. आराम बराबर करना, होटल भ खाने गौर अस्पताल भं 











मरने का कुत्सित आदशं को रखना, व्यक्ति स्यतत का बन्तक्रना जादि योजनां भी अनुपयु 
ही है । क्योकि इसपे हमारे यज्ञ-यागादि, दनि, घमं आदि लुप्त्‌-हो जायेंगे । कल्पना कीजिए "करीं 
आज की लोकतन्त्ातमक सरकार न रहौ (भगवान करे पसा नुं क), कोई विदेशी कटयुतलौ सरकार 
आ गयीतो वसी स्थिति मं जनताको च॒पन्नाप 0 ननु-नच क्ति सहन करना 
प्य, यकि उसके पास विरोध के लिए = नह्येगा व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त 
भौ भविष्य के लिएमच्छा न होगा । देश का संनविध कंल्याण\,रामराज्य के आदेशानुसार चलनेसे हौ 
हो सकता है । । 

रामराज्य-परिषद्‌ के उद्देश्य ; 
-रामराज्य कौ स्थापना के लिए ही सम्राहेय-परिषद्‌ बनाई गई है जिसका आशं भारत- 

भूमि मं रामराज्य की स्थापना करना है। ५ व॑साधारण का हित, शांति ओौर सदाचार को 
साममे' रखने वाने पक्षपातरटित सभौ देशवासियों, संस्कृति, सभ्यता, हिति तथान्याय कौ रक्षा 
होगी । रेक नर-नारी ओौर बच्चे को भत पू श्चीजन, कपड़ा, भौषधि, निवास गृह तथा न्याय 
सुलभ दोगा । हर एक वग सरे के पूरक होगे । य| कोई बगं अपने धर्मं से भरष्ट दो गया तो उसका 
विनाश न करके उसके गुणो को दूर करनेका 
रामराज्य मे जनतन्त् सुद्ढ भौर 
बैध उपायों द्वारा अखण्ड भारत की स्थापना करने का 
स्वापित करना मौर इसी उदेश्य मे केन्द्रीय सरकार का भम्‌ 



















॥ 
होगा 1 रामराज्य-परिषद्‌ सुवं शांतिपूणं तया 
प्रयत करेगी । भारतभूमि मे चक्रवर्तीं राज्य 
एत्व अक्षुण्ण लते हुए यथासम्भवं प्रातीय 


यत्‌ परस्पराप्रप्तमन्यदपि धमंबुदधया कुदेन्ति तदपि स्वर्यतदाद्धमेरूपमेव । 
--टरपाद मारित तन्वां भे 


स्वामी करपात्री जौ |] [ , र्ट 
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कथा जायेगा । रामराज्य चं ठेसा स्वराज्य स्थापित किया 
(वा | । जिषे शासक ओर शासन सब पर व्यापक अर्थ॑मे धमं क 
वित द शिक्षानीति आदि धरम॑-भावना से अनुप्राणित होषि! 
तए विपति न हृष भारत राष्ट के ५ अभ्युदय फा 
था तको क सौ समव जदाया बाया भीर वहं के ससी को भारय 
रला किया जाव या जाया सं प्राणो परमेव गि सन्तान तथा परमेश्वर के अंश है, ध 
(4 १ जथ सबकी सहन जादा, समता एव स्वतन्ता उदुबुद्ध कौ जायगी । जाति, सम्भराय 
वात पक्षपात के विना प्रत्येक वक्ति तथी समूह्‌ कै राजनीतिक, माधिक, अभ्युदय का प्रप 
किया जायया । भनिकः, षकः, व्यापारी, किलय तथा शुदिनीवी वगो परसपर के षयोग भौर पव्‌ 
के भाव उलन्त किये जायेगे 1 चनिकों मे 
ध स्यपार भं ईमानदारी कौ भाव उलन किया जायगा । धनिको मे यह भाव लाया जायगा 
कि उनका धन जनता की धरोहर है मासिक भौर मजदुरो चं सदभावना तया ममत्व स्थापित किया 
जाया । पाषचात्य उदयोगीकरण के द स देश कौ बचा जायगा । उयोगो का विकेनद्ौकरण करे 
ग्राम तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन हिया जिगा । द्रा का प्रचलन सीमित वस्तु्जो के 
आदान्रदान या विनिमय की प्रया चलाई जायगी । किसी को उपज के रूप मे लगान चुकानेकी 
सुविधा दी जायगी । देती, उद्योग आदिं श्ररतीये साधनो परं जोर दिया जायगा ओौर उसके अनुसंधान 
प्रसार तथा विकास का प्रबन्ध किया जायगा 1 कृतिम आवश्यकताओं को कम करके जीवन मे सादगी 
जौर संतोष का भाव पैदा किया जायगा । गाय, भं आदि पशो कौ पालन-परिवर्धनादि द्वारा बारो- 
ग्य ओर स्वास्थय के सिये चृत, दग्ादि कृषि के सिये भौर पयाप्ति खाद उपस्थित कौ जायेगी । शातै- 
रिक बलवरधन ॐ लिये व्यायामशालाट लोल जागी । भौतिक जीवन के स्तर को धामिक संस्थाओं 
की सहायता ते उच्व बनाने का प्रयल क्रयुदजधेषा । अन्त्यज तथा पिठ हए वर्गो कौ उनके परम्पर 
नुसार दशा षार सहन, शिक्षण भौर सास्य की उन्हे विशेष सुनिधाये देन, उनके उपमुक्त न 
उच्च से उश्च पद देने ओर समाज कौ दष्ट से उनका मान दाने, जोविकाओं का अपहरण न कखे 
चमो क व्यापार तथा अन्यान्य तदुपयोगी किल्म उन्ह प्रदान किया जायेगा \ शासन में दसौ शानः 
भ त जो उसके आधुनिक दो. स मक्त होगो । गावो को शासन का आधार 
सन िगा । उनमें निरादरो का पराची अहत्व-जीगरित किया जायेगा । प॑ चायतों को पराे ठ 
पर संगठित किया जयेगा । राज्य न 
॥ य को जनमत के अनुकूल बनाकर जनता ओर राज्य भर मेल रषा 
जायेगा । रामराज्य मे हिन्दी राष्ट भाषा होगी, < 7 ओर राज्य 
ट भाषा होगी, पर साध ही प्रान्तीय तथा वर्गो की भाषाओं की रशा 





न किष कर्तास्ति - वेद रमता प्रजावतिः । 


तथेव धमं समरति मनुः कल्पः 
: कपान्तरान्त 
२७० | चः क्पान्तराम्तरे ॥ -वराशषर-स्पृति 


र ४ 
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तथा उन्तति की जायेगी ओौर प्राचीन भाषाजों के पठन-पाठन का अधिकाधिक प्रचार किया जायेगा 1 
प्राचीन भारतीय कलाओं, विद्याओं तथा विज्ञान का उदार करिया जायेगा । देशी चिकित्सा पदति का 
सरक्षण, प्रचार तथा उघ्नति की जायेगी । मातृ शक्तिके गौरव को जागरित किया जयेगा । रामराज्य 
ज सभी वो के वामि विश्वासो क रकता की जायेगी । अपने धमं के अनुलार जीवन व्यतीत कटे कौ 
सको स्वतन्त्रता हौगी, किसी के ५ ज्ञ कोई भी सरकारी हस्तक्षेप न होया, सण सम्प्रदायो के तीर्थ 
देवस्थानो, उपासनागृहों, धामिक 4 ग को रक्षौ की जायेगी, तत्तत्‌ सम्प्र दायो क अपहत धर्मस्यानों 
को ससम्मान परिवर्तन कराकर सदभावना का विस्तार करिया जायेगा । तत्तत्‌ धर्मो एवं 
स्तिया को तत्तत्‌ सम्प्रदायो के धर्मगरयों एवं समब्रदायाचारयो द्वारा कौ गई व्याव्या हौ मान्य होमी,॥ 
जनता ओर सरकार का कर्तव्य है कि परस्पर प्रेम ओर सहयोग से रामराज्य, की स्थापना का प्रयल 
करे भौर च्‌.कि रामराज्य-परिषद की स्थापना राभराज्यं दंथापन केलिये हृ है, एतावता उसे भी 
हर प्रकार का सहयोग पहुंचना चावि ॥ परमेष्वा सनौर घमं के प्रचार ओर अनुष्ठान केसे 
हो यह योजना सफल बनाई जा ¢ शौर हभारा मगै मी प्रशस्त हो सकता है । सदिच्छा, सद्‌- 
वद्ध, संगठन, सतप्रयतन से ही इन सभी ते सुविधा मिर्गी, अतः भगवत््रा्येना एवं अनुष्ठानों के 
साय इन उपायों का भौ अनुसरण ॥ च 
सवे भवन्तु सुखिना- कै सन्तु निरामयाः 1 
से भद्राणि पर्यन्तु मा करि दुःखभाग्‌ भवेत्‌ 





प शेयः साधनता हो षा निशय वेवा्रतीचते १ `" "`` ` = 
ताद्रूषेमच धर्मत्वं तस्मान्नेश्वियमोचरः ॥ 


वामौ भरो करपात्री जी ] म रणै 
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ष्टः प 


महान राजनीति जावायं चाणक्य | 
के 





५ र ः 
शासक का धमै ओौर अथं दोनों नष्ट होजातेह। 


मूगया (शिकार ) के 











-(५१) ५ 
२, “यो पर्मायो' न विदधंयति स कामः. 
जलयन्त कामपरायणता धर्मं जौरं अथं को नष्ट कर देती है । (१५६) 
३. “धर्मेण षार्ते लोकः 1" 4 
संसार कौ धारणा (रक्षा) धर्मस ही होती दै1 -- (२३३) 
४. प्रेतमपि घर्माधमथो' अनुः भ & ५ 
(मरने के बाद जीवके साथ धर्मं भौर अधमं जते दै ।) - (२३४) 
४. “र्माद्विरीतं पापं यव यत्र भ्रस्यते, तत्र ध (^ जायते 1" 
जहां जहां धमं विरु कायं होने! लगता है 9.4 का भयंकर अपमान होने 1 
लगता है अर्थात अधर्म का भ पस्यानों द्वारा घोषित किया । 
जाता है। कि -(३5) | 
६, “जात्मविनादां र ४ ) 
भु द्धि आत्मविनाश कौ है। - (२४१ 
७. न्न (अ स्वगं्राप्तिः धर्म ष 4, (२५१) 
स्तीव्यसनी पुरुष न स्वगं पा कृद धमं कार्य ही कर सक्ता है । 
०, (सनं सरः (9 
सब का भूषण धमं है ! (३६६) 
&. “कदाचिदपि धमं निषेवेत 1“ ६ स 
किसी भी परिस्थिति मे घमं का ही 
१०, “स्वपसः सलु” ही हूमीधयगनकला चाहिये 1 - (४१४) 
अषना धमं ही सत्मुरुषत्व मे मुख्य कारण ॥ 
प, मरक न क द) (५ | 
सत्पुरुषो के व्यवहार पको भं संशय होने 
४ 0 पो भं संशय होने पर) ध्म का अनुमान 
न 
-र्मसन्नाद स्वामो करपात्रो जी 
२७२ ] 


[ अभिनव शद्धः न्न 
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